बकीपताह आह 
मु वैशग्पप्रदीर ! 
हक" 


सो०रछपतिपदर्शनुशत हे डः पह जगत के 
... हरि जागे सास लहि पेशाग्य्रदीप को ॥१। 
श्रीमंत्‌क॒ष्ण विधव॑शादर्त व उवशिरान ईएउ शेप साद नारायगा- 
शर्खने परमक्पापाज्र इस्थकार ऑ्रीस्ामोजू मदाराज के मेरे 
पर छुपा करि यह ऋषित्त 


लेखा टिय ॥ 


हम 


यथा | रविकुलगणि वरणशरीदी में मनराखि 
ग़ग्थन सों लेके पद परापद्दातायों । वेराग्यदीप 
बाप इधसन्त विशराम झालादम सुचधाम साधत 
सब कामसो॥ बद्धिको प्रकाशद पवेर|ग के विकारन 
को पासनसे शाखनके दरपयोंश धारनसो । श्रीग्रन्थ- 
कार बरण विद्यमान स्वामी छृष करत हरिहरप्रसाद 
लो है प्रकाशसी १ 


वाता | सजन करनेवाले को उचित ६ कि जगत्‌ से वेराग्य 


बरे, त्यगना दो भाँति से, पहले बथार्य सज्ञन के लिये, क्योंकि 
जमत्‌ को प्रीति भमद को रोकती है कि लग व्यवहार में लगा 
और भीतर भी उसी का ध्यान हे तो समर कैसे होगा एक मन 


किसी ओर लगा के दूसरी ओर केसे लयावैशा जगत्‌ और पर- 


वेराग्यप्रदीप | इ्‌ 
उपमा सौत की है कि जब्र एक राजी होगी दूसरी 
'रूथमी और जगत्‌ परलोक में भेंद पूर्व पश्चिम सा भी है 
लिवर एक से निकट दूसरे से दूर होगा। एक महात्मा ने 
अपने चेले से कहा कि हमने चाहा कि भजन और व्यवहार 
दोनों कर, पर न होसह्ा, तब व्यवहार छोड़ भजन में जी 
जगाया | और एक सयाने का यह कहनाहै कि जिसने परलोक 
की ओर डीवि दी उसकी दुनिया गई और जिसने दुनिया से 
प्रीति की परदोक खोबा । इससे जाना गया कि जब आदमी 
ऊरर से दुनिया में फैसा हो तो भीतर उध्का मन मणन में 
किसी भाँति नहीं लगसकूता | जत्र जगत्‌ का भीतर बाहर से 
नाता छोड़े तव भमन होसकऋता है । दूसरे यह कि छोड़कर 
भजन करने के प्रशुु शमी होते हैं थोड़े मेजन को बहुत मानते 
ओर व्यवहार ये साथ सारी अवस्था के भनज्नन को थोड़ा 
जानते हैं। सयानों के निकहूट त्याग तीन भाँति से. है । एछ 
यह हि जो पास न हो उम्रकी चाह न दूसरे जो वस्तु दुनिया 
की पाय हो उसको दर करें तीसरे दुनिया की चाह मन से 
निकाक्न, इन दीनों में से दुनिया की चाह निकालना कठिन 
है । बहन आदर्म! दुनिया को बाहर से छोड़ते पर भीतर से 
प्रीत्ति रखते हैं || 
पद्‌ । कोई साफ़ न देखा दिलका, साँचा बना 


४ देशब्यप्रदीष | 
हक. ल्लृ है का 
फिदमिलका । को 
2 फिल्म सूप | 
फ्रट्गर्त खिल्लका 


न 


ध् 

के ३०383 श्वे न दल कम अल मरा न 
लोढदाशिलका ९ पदे लिखे कह ऐसे उसे बड़ धरम - 

है ५ ७५ ५ कह) रत भ्न जिम 
अकिलका | जहरी सछुने मुखसे निकले बसस्त सांप 

५ एलान फि तप झूटा कई 
के बिल्वका *े रपलग्न बियु जप तए भूटा| ठ 
हरि (५ रत पु जल कि] नदी ण्‌ लिन ध्म 
तवका फ्रजिलस का । क्या कृहिये शुध्त्द न पाया . 

ह् ७ 6 

महस्म आँखके दिलका ४ ॥ | 

घाता। एक राजाने किसी लड़ाई के पढिले सोचा कि बरी 
से जय पाऊँ तो हजार रुपग्रे फ़कीरों को दे शिर फुकाऊँ, लव 
जय पाई तथ एक सेवक से कहा कि ये रुपये फ़्मीसों को बाँट 
दे | बह सेरक बुद्धिमान्‌ सारे दिन फिरा सॉँम्रको मय रुपये 
राजा के पास आकर कहा कि फ़क्ोर नहों मिज्ञते। समा बोले 
कि तू बावला है मेरे जानते तो इस नगर से चारसौ से कम 
नहीं हैं। उसने कहा जो फ़क्कीर हैं वह रुपया नहीं लेते और : 
णो लेते हैं वे फकीर नहीं | इसी भाँति का आपको एक पद 
मुनाता हूँ ॥ न्‍ 


वेशश्यग्रदीप । पं 

रंग आप्ीरी दमरीसेर नहीं है॥ 
सृट्मुद्ा या गेंद रगा दिलकारग बहीहे। चाह 

रे 


दम्मस्यि वाह उचाई कुछ नहिं जात कहीहै ६ 
मित्नक लगाया कटी बॉँधी खो चाल गहीहै। 


| 


[ 
गिव्वक गहावा लोन मदी में माला जात वहीं 
४४ छह ओओ ए. 
8 ६ घुदागजेयें मरद्‌ रह सह यंग यग फेरि सही 
६ सापनत ती अखज्गर गवाया पाया छाद पद्म 
8 + जिद परामाव कमाया तिसकी शाक रही 
हु | कर से लाध भत्नका सबक! जाने 
यहां ५ ४ | 

बढ । एक ककीएर एक राजा के पास्त रहता था राजा उस 
पर धरम प्रीक्षि फरत्ा | उसको अहझ्वार बहुत हुआ । कभी 
हो साधा हे लिटासन पर जा येंठे। कभी उसके वसन पहिन फल 
उठे फनी उसके बहनों पेर जा चढ़ता कभी राजा के सेवकों 
पर आग, हरता | एक दूसरा साधु अति सुनान विमतमान 
परहाँयर जा पड़ा और उस फ़क्कीरको देख इस,पदको गाया || 


घह ) साहि साथ कहावत लगत श्रम | बाना 


का 


गन वेशस्यप्रदीप । 


बढ़ोबड़ेकी पहिरों परजिनके सब करत .करम १. : 
चुपड़ी बोल वोलि लोगनको ठगनों सीखो प्रम : 
धरम । इहाँ उहाँ कारोमुख होइहे दो दिनमें लि : 
जात मरम २ कथनी को बाजार लगायो नहिं - 
जान्यो कछु सास्मरम। आँखिन में अँधियारी छाई .. 


लपदि गयो मन दाम चरम ३ कर विचार तू नरम 


देहसों या गंदेसो कधी नरम । मत मूले जो कहा 


गरममों हुकुम देवको वड़ो गरम ४ ॥ 


बातों | एक भजनानंद किसी वन में भजन झरता था 
और जब भूख लगती पत्तों से पेट भरता । उस देश का राजा , 


उसके पास गया और कहा कि हमारे नगर में रहें तो आपके : 


लिये एक मंदिर बनवादूँ, एक कोहरी में वेद निश्चिन्त 
, भजत कीजे | पर फ़क्ौर ने न माना तब राजा के मंत्रियों. 
ने कहा कि थोड़े दिन इस नगर में रहिये और महाराज + 


ऋ#,. ५३० 


फिर 


को कृतार्थ कीजे। फ़क्ौर ने उन लोगों का कहना माना।.- 
नगर में आया । एक उत्तम ठाँतर में वास किया | पृष्पवाटिका - - 
अतिरमणीय तड़ाग कूप कमनीय वहाँ बने थे। उस स्थान में 
रहने और माँति भाँति के वस्ध पहिनने और भोजन करने'. , 


वेरास्यग्रदीप | ७ 
लगा । एक दिन राजा देखने गया कि विरक् तकिया पस्नद 
लगाये और विचित्र वसन मन भाये पहिने वैठ और आस- 
पास बहुत लोग पेरे उन्हें ज्ञान उपदेश कर रहे हैं| राजा ने 
अति असन्न हो कुछ बातकर कहा कि विद्वाव और विरक्तों 
पर मेरी बहुत पौति रहती है। ए% मंत्री विचारवान्‌ हाथ 
जोड़ बोला कि महाराज बात तो यह है कि विद्वानों को 
' द्रव्य दीजिये कि और भी विद्या पढ़ें और विरक्षों को कुछ न - 
दीमै जिससे विरक्त रहें | फिर वह मंत्री उस महात्मा से बोला 
कि इस पद को झुनो ॥| ु 
-. पद दिल से गई न शेखी तो मृढ़ क्या मुड़ाया। ४ 

हवान ही बना है इज्सान क्या कहाया $ कंठी 
. गले में बाँधी छापा तिलक लगाया। यह तो सभी . 
: - लकल हैं इनका असल न पाया * सोहबत मिली 
.. न उसकी जिसने असल कमाया। सोहबत मिली 
- चग्ेरी अपना रतन गँवाया हे तू सोच बात एती , 
: को तू कहां से आया । क्योंकर जहाँ अजूबा किस 
' देव ने बनाया ४ ॥ व 
- ,बार्ता। और बढ़ा पुरुषार्थ है कि दुनिया को चाह मन से 


धर वेशग्यप्रदीष । > 
न रहे अब स्थागने की चाल जानना चाहिये कि बड़ा त्यागने_ 
का यह है कि उसके दुश्ख और दोप को याद करें ॥ 
पद । इतनेहु पर ना सूक्ि परत । गयो वाल-' 
पन गई तरुणाई तो केसे थिर रही बुढ़ाई | धन के 
कारण थाई धाइ के मृरख जूकि मरत ९ पुत्र जनम 
ओ पिता मरन से दोनों आपन जानि दरन से । 
तऊ अमर की नाई जन से अरुकी अरुफि गरत २ 
जैसन करम करीजे भाई तेकर तेसन आप देखाई | 
है रस देखत तद॒पि कहे से पुनि पुनि खुमिजरत ३ 
वासुदेव के नामहि से गति लोक वेद सबहीं के 
संमति। सुगम उपाय न कोड़ी छागे को अति 
वृक्ति घरत ४ ॥ | 
वार्ता । किसी राजा ले एक उत्तत महल बनवाया और " 
विचित्र चित्रकारी रचाया और विदोने नरम और सद पढार्श 
सुख देनेवाले उसमें एकत्र किय्रे | राजा ने गृहपेश का 
उत्सव किया। फ़क्नीर अमीर भांति २ के लोग आये । राहः - 
बोला कि कोई किसी रीति का दोप इसमें देखे हो निहर हि 


वेशाग्यप्रदीप । & 
: कह। उसको इज़ार अशरफ़ी का तोड़ा मिलेगा । लोगों ने 
सब्र ओर देखा पर कुछ दोप न पाया। उसी समय एक फ़क्रीर 
आया | एक पल्ल उस विचित्र भवन को देख रोदिया ओर 
कहा कि इस मकान में दो बड़े दोप हैं | एक यह कि एक दिन 
यह महल गिर जायगा दूसरे यह कि मालिक इस मकान छा 
सरगा इतना कह इस पद को पढ़ा ॥ 

पद । दिवाने तें सियवर्सों नहिं सथ कहा 
बृदाये शिरजवा | मोती फालर रतनसम्भ से विरची 
ऊंची अठ । एक दिवस तू इनको तजिके जावेगा 
चटपटा १ कहा भये कुल कद्य सये से कहा भये . 
कनफ्टा | राप राम रटि जो नहिं बंदे परमारथ रस 
चृध्‌ ? ज्ञान सीखके आप बहाभा विषय से नहिं 
हथ। दिन झपर छिन नीचे दोरत जेसे नटको बद् ३ 
इन्द्रादिक देवन में जाकी रती रती की छठ | ताको 
निरखि मोर सन हरपत जस सावन घनघटा ४ ॥ 

वार्ता | राजा छो इस पद के सुनने से वेराग्य हुआ और 
कहा कि कुछ और उपदेश दीनिये फ़कीर बोला ॥ 


१० वेशश्यप्रदीष | 
निदिया सोयरहेजउ अब जागहु 
दान पह ती सीदत पीते बचाया काह 
जाय रहछ 
निशा आग अस होय रहेउ । चार पहएर में चारिउ 
गाह त्‌ केसे अनरथ बाय रह * सखहाड़ 
इल विपयत से रस कृकरसाी टय रहुंठ। काम काँध 
सद्याह लॉसकां नाहक बांका दाय रहूउ २ शत 
वचनन से जागा तडइ मत देवगन दा में चाय रहउ । 
सीताशमचरण रति उपजी हरिगुण माला पोय 
रहेउ ४ ॥ 
बात । एक राजू के विश्रामथल में किसी भाँति से फ्रददौर 
गया । मन में दिचारा कि राफों की शुद्या पर सोने से कितना 
मुख होता है। इस अनुभव के लिग्रे सोया | उसी बेशा राजा * 
आया । दूसरे को सोते देख एहिले पवराया, फिर घाना कि 
कोई बावला है | सेवकों को आज्ञा दी दि इसे पल|़ से खींच 
लो । बेत्ाही किया । पढ़िले रोगा फिर हँसा | ग़ना बोला 
भत्ता चोट लगने से तो तू रोग हँसा क्‍यों ! बोला कि एलभर 


वेशस्यप्रदीप । ११ 
सोने के लिये मेरे इधने कोड़े लगे और जो नित सोता है 
उम्तको क्‍या णाने क्या हो | राजा सुन पांव पड़ा, कहा कि 
ज्ञमा कीजिये और कुछ सिखलाहये । फ़क्कीर बोला || 

पृदु॥ भजत कप्त ताहीं यदुरेया । कंचन पर्लेंग 


२ 


विछोना गुलगुल तकिया ओर हुलेया। ताहूपरग लत ' 
कियाचाही भजनेमें रोगदेया १ तीनबेर खायेके चाही ' 


[कप 


मिसिरी दूध मलैया | अतर गले भजने की बेरिया 


आलस ओ जमुहेया २ खेलत खात तीन पन बीते 
पहुँचलि आय बुढ़ेया | आय अचानक काल गरा- 
पिंहि के न करिहि सहेया हे देवतन के मिस 
आप खात है द्विजसे करत लरेया। श्याम रंग में 
कबहुँ न आवत छोड़ि कपट चतुरेया ४ ॥ 


पद्‌ | जरि जाउ जगत को अस जीवन । जेहि 
जीवन में तजि उत्तमरस चहत अधररसको पीवन १ 
बैठि कुसंगति लीखि गये हैं कपट गुदरिया को 
सीवन | परवारथ की गति नहिं जानी वूकि गयो 


श्र. राग्यप्रदीप । 
ख़्त्र दीवन २ घटरस सॉजन खाइ माँदान साहत 
द्ष माखन घावन । पाया नाह संताप आमंयरत्त 
पिला न सतसगात॑ तीवन रे धिनेउठ ने आए 
हाय [देषयरस चाट रहे जसे टावन | बारदप के 
नाभे तारक जाका मसाहिमा का सी से ४ || 

वार्ता | एक समय राजाने फ़क्तौर से कहा कि ब्मका उपद्श « 
, छरों | फ़क्कीर जलका वरतन लाया आर कहा णो प्यारा तु 
पर प्रवल्ल हो और इसके सिवाय जल न पाये ओर इसकी वंचता 
हो दो कितने को मोल ले, का अपने आधे राजपर  कह्दा * 
वह प्यास अधिक हो तो क्‍या करें कहा उसके दुसरे 
आधेपर । कहा जो वस्तु दो दटकी बरायरी कर उसकी क्या 
बड़ाई १ फिर राजाने कहा कि जिसमें विवेक होसो कृपा ऋरि 
कहिये फ़क्कीर बोला छुनो ॥ 

एद्‌। समझ बस जदम बन्द दया करना 
क्या करता है ।गणका मांखिक भाप बनता दप 
राम पर घरता है * अपना चरस बाड़ ओर के 
आहछे परम पृकरता ह । अजब नशश की ग्रफ़लत 


वेराग्यप्रद्ीप | १३ 
आई साहब को नहिं हस्ता है ९ जिनके खातिर 
जानमात्ष स वाह बांह के ते मरता हैँ वे क्या 
तर फीस पड़गे उनका लहना भरता हैं हे देध 
वरम चाहे सा करल आवागमन न टरता हैं 
प्यारे केवल रामनाम से तेरा मतलब सरता है ४ ॥ 

बाता । एक राजा ने फक्नीर से कहा कि रात हमने स्वप्ता 
देखा कि अगृत कोई मुझे देता था पर मैंने न लिया। फ़क्नीर ने 
कहा कि तुम्र वहुन भूले राजा बोला कि भूल की कौन बाद है 
स्वभ्त की बान दो झृटी होदो # क्योंकि छिक्लाना उसका नहीं 
होता फ़क्तीर हैंसा कहा कि इस राज्य का कौन टिकाना है 
फ्ि भिप्तमें रात दिन पच मरते हो ॥ 


पृद्‌ | किसने तमे मलाया किस बात में भला 
त। पानी में ज्यों बताशा त्थों पाइ क्या घला त्‌ ॥ 
बचपन गया जवानी जातीचली हरिन सी। 
बाधिन वाई आई इसके परेखता हे १ दोनों 
बगल के खांगे शिर पर पड़ेगी तेरे | मर्ल 


अल्मन्जर 


१४ बगंगसवदीए । 
सिछावता यो ते चेतिजा मरे * दीये मो तेल दम 
दम छीजे पढ़े ना बाचुव । लो देश छोजता हैं तृ 
चेत जान जालिय ३ केते भगे गये श्री जिनके 
निशानवाजे | तू गाल है दिवाने कया कूठ साज 
साज ४ ॥ 

बातों । फ़िर राजा ने घरणों पढ़ कद कि मर कुमाथ हेतु 
होई भजन कहिये फ़न्नीर बोला ॥ 

पद । सतगुरु पूर्र जो मिले गुण रंग लहो। 
लगन लगे सियरास से जग मंगल हो १ त्रह्मज्ञान 
ह फलप्ता गण रग बही।| फल सह जा हम 
जग मंगल हो २ साध हमारा जीद हे गए ?४ 
लहों। काम नहीं धन घास से जम मंगल हो 
जीवन है सत संग से गए रंग लहो । सो ते 
बनिहि आकसाम से जग मंगल हो ४ जोस 
भयो जन रामको गुण रंग लहों। कद ने बन 
नर चाम से जग मंगल हो * का श्रुति पेड़न को 


| 


वेशस्यप्रदीप । १४. 
गनो गण रंग लहो | काम तमहिं है आम से जग 
मत हो ९ शरपर सातातसम जा गए रल्नहां। 
; हर सेविधातावासंस जगमराल हा ७ आटेयागम 
५ रलाब्य भगुशरगलह। | दवरूप घनश्याम से जग- 

मंगल हो ८॥ 
बातों । एक फ़कोर क्िसों बन में मन में भमनन करता था 
उसके पास एुक राजा आया वेंठके चरण में शिर कुकाया कहा 
जो आजा हो सो करूँ फ़कीर न बोला तब राभाने कहा आप 
धन्य है कि जगत को लातमारा है फ़क्कीर मुनि के हँसा और 
कहा कि इससे धम्य तो तू है कि परलोक को लातमारता है 
फिर राजा ने चरणों पह दाह्ा कि कुछ उपदेश क्षीज 

फ़्मीर ने ऋहा ॥ 
पद॒। तीन आशा जगत में कठीवे। सीखकी- 
मियादोॉलतखोाइ खाक लगी भरिगेठीवे । जड़द 
मादकों वेशमाने आखिर रूठारूठीबे | भजहिं भत 

तजि वासदेवपद चाटत पतरीजठीवे || 


|. बातो | एक राजा अपने अन्तःपुर में वेंठा था एक फ़क्तीर 
| किसी रीति से वहां पहुँचा सेवकों ने नया जान डाट दपट 


$ 


श्द्‌ बंशग्य प्रदीप । 

दी फ़्लीर बोला दुकते कया विगड्मा कद मारते पीटते हो 
सेवक बोले, इससे छीन बंद अपराध दंगा दि राजा कै 
मकान में निदर चछा आया। दया दा ने बुलाया था। 
फ़्तीर ने कहा कि में पच्रिक हूँ और बढ़ बरमेशाला है, क्षमा 
बीस थोही देर नी वसा फिर अपनों राह लगा सेवक - 
बोले किये डर होके एसे रज्ा के मकान को धरम्ंशाला 
कहता है। फ़क्तोर बोला कि इम दाना समे कौन 
रहता था, बोले कि राजा का बाप; पुछा कि उससे पहिले 
पैन १ कहा कि राजा का दादा, इसी २ 

बढ़े लोग रइते थे | फ्रकीर से कहा छि 

जिम घर में सदा पक का क्ावू नहीं कथी कोई कमी कोई कुछ ' 
दिन ठहरा वह सया दसरा आया उसने कूच् जि 
आया धर्मशाला नहीं तो क्या ह १ बद् ते के 
पर गिर कहने लगा हमको कुछ 
फ़क्तीर बोला छुनो ॥ 


पद। तीनि राति जीवचपर तव कहाँ आराम है। 

मोह राति महाराति कालरातिनाम है * जन्महोत ह 
गर्म ज्ञान विसरो सुखधाम है । मोहराति मई लाग 
मायाको काम है २ बड़े सुखेमहाराति जामेंबहुदाम 


हि! की" 
नस 
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कि मु 


ः. वेराग्यप्रदीप । १७ 
: है। जाको परवाहनमें वहों जात ग्राम हे * मरण 
समय कालराति फेरि जनम आम है। समचरणश 
विन्तन ते पादत विश्राम है १ ॥ 


:.. दाता । एक राजा ऐश्वर्यवान्‌ भौर त्रिद्या में परप सुजान 
, था पर प्रणा उसकी उससे पीड़ित रहती थी, और आए के 
मारे राद् दिन मरती थी ऊपर से शा पुजापाट में लगा 
' रहता भर काम पड़े पर लोगों से दगा करता था एक दिल्न 
' उसके रहनेयाले मकान के छत पर रातको दो सिद्ध आये 
और चारों तरफ़ दौहने छमे राजा पांव की धम्क पाके उनके 
पास गया पूद्धा कौन हो क्या करते हो सिद्ध बोले आदसी हैं 
बायकों दूँ दते £ राजा बोला तुम लोग बावले तो नहीं हो । 
क्या मकान के छत पर भी बाघ रहता है सिद्ध बोले बावले 
नहीं £ बावला तू है कि व्यवहार में पड़ा है और इश्वर को 
दे दता है और यह पद पढ़ा ॥ 


पदु | मन सेशय हिंडोले पर विहरत। छिन 
दुनियां छिन में परमारथ एको में माही ठहरत १ 
दुनियां में रहिके केते नर परमारथहू में सोहरत | 
जगा विपय परमार्थ विसरा हायहाय कहिंके 


कृहरत ३ कहां विषयरस कहेँ-परमारथ दूनों साधत 
२ 


ही 


श्छ बेसस्वाइटीप | 
९१, ० जे 8 583 ० 30० 
दोषदहरत। बोगी हुनियां बीड़ि पड़िक परमारथ 
के हों ९ ३५७ 
एश्सें हहरत ३ देवनको को धूजे फिरि फिरे 
६. ७ ६. ड्ड किक. 


ब्रजरजही में जिय लह॒र्त | श्याम रूगन ते दू 
पाधह शर्त आंत का वीनत ऋहरत ४ | 

वार्ता | फिए इस पद को पद] ॥ 

पद | बारो मेकी अब करना आख़िर को है 
परना । घन योवन के जुलुभ जोम से एता नहीं 
उछरना | कभी जाल में फँस जावेगा ज्यों जगल 
का हरना १ गनी गरीबों को हक़ नाइक 
नहीं रगरना। दो दिनकी हशमत यह तेरी दाहब 
को कुछ उरना २ कुफुरकरे अधरमकी दोलत गृद् 
बांस का फरला । अभी तुझे मालुम नहिं पढ़ता 
अन्त पड़ेगा भरना ३ जानि बकि हेहे रर 
बंदे कदम न धरना। देव देव कहि राम शाम रह 
भवसागर को तरना ४ ॥ 


वार्ता । इस पद के सुनतेही राजा ढरके चरणों पढ़ां कहने 
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१६ वेसाग्यप्रदीप । 
की फ़कीर बोला पुकसे क्या विगह् क्यों मारते पीखते हो... 
सेवक बोले, इससे कौन बड़ा अपराध होगा कि राजो के |: 
मकान में निंदर चला आया । क्‍या किसी ने बुलाया था; . 
फ़क्ीर मे कहा कि में पथिक हूँ और यह धर्मशाला है; क्षमा, - - 
कीजे थोड़ी देर जी रहल्ला फिर अपनी राह लूभा सेवक ४ 
बोले कि वे इर होके ऐसे राजा के मकान को धर्मशाला . 
कहता है। फ़्कोर बोला कि इस राजा के पहिले इसमें कौन _ 
रहता था, बोले कि राजा का बाप, पूछा कि उसके पहिले 
कौम | कहा कि राजा का दादा, इसी रीति हे राजा के... 
बढ़े लोग रहते थे । फ़क्कीर ने कहा कि हमने क्‍या भूठ कहा, हे 
जिस पर में सदा एक का काबू नहीं कभी कोई कप्ती कोई कुछ 7 
दिन ठहरा बह गया दूसरा आया उसने कूच किया फिर कोई . 
आया धर्मशाला नहीं तो क्या है ! यह वात राजा सुनके चरणों « 
पर गिर कहने लगा हमको कुछ उपदेश कर सवाध कीजिये । “ 
फ़कीर बोला सुनो ॥ 


पद। तीनि राति जीवनपर तब कहाँ आराम है। ६ 
: मोह राति महाराति कालरातिनाम है १ जन्महोत * 
शर्म ज्ञान विसरो सुखधाम है। मोहराति मई लाग 
. मायाको काम हे २ बड़े सुलेमहाराति जामेंबहुदाम 


५०  वेशम्यप्रद्ीप ! ह । 
पद । मत भूलरे खुदा की आड़ याद दम बदम 
कर । नेकी सवाब करले आजादब फंद सों 
रंज पावता है जो जो करम हुये दे। 
किसी पर इस रहयें कदम घर « जो नेक बंद जनावे 
हरदम सभी के अंदर। क्‍यों था | 
त्री 


है। तिस देवसों सिनासी करना जरूरहे हर ४॥ 


हु 


वार्ता। एक राजा ने फ़क्कीर से ऋष्टा हमको ज्ञान भक्तिबहुत 
पंडितों ने सिखाया पर कुछ न आया फ़क्कीर घोला कि एक 
त्राक्षण का पुत्र मिठाई बहुद खाता था पर में जो कुछ पाता 
उसकी मिठाई खाद्य उससे विश्र ने बहुत दुःखी हो उसके गरु 
से कहा आप मना करदें तो लड़का प्रिठाई खाना छोड़दे गर 
ने कहा एक महीने बाद मना करूँगा वैश्ाही दिया उसमे पिटाई 
खाना छोड़ दिया ब्राह्मण ने. पूद्ा आप उसी दिन गना करते 
तो दो चार रुपये मेरे ओर भी बच जाते गुरु बोले कि उन 
दिनों में में भी गुड़ खाता था इस कहानी की जान यह | जे 
आप फँसा है बह दूसरे को केसे निकाल सकेगा इन दिलों 
: ऐसे लोग बहत हैं चेतावने के लिये इस पदको लिखा ६ । 


है ॥ 


वेशग्यप्रदीप'। २१ 

पद । में तो मनहीं मनहीं मन पद्चिताइ रहो ।' 
साज-समाज सरस पाइउके करते रतन गँवाद 
रहो १ यह नरतन यह काशी उत्तम कछ सतसंगों 
पाइ रतद्यो । पढ़ो गुनों सिखयो ओरनको झआाप 
विपय लपटाह रहो * चित्रविचित्र करपको धागा 
जनम जनम अरुकाइ रद्यो । काहे को कवहूं यह 
सुरमिहि दिनदिन अधिक फँसाइ रहो ३ सदा- 
मुक्कको ज्ञाव अगमलखि गले हार पहिराइ रहो | 
शिवकोसूत शिवहिसे सुर्के विनती देव सुलाह 
रह्यो ४॥ 

बातो | इतना सुनि राजा ते चरणों पढ़ कहा अपने ज्ञन- 
रूपी सर्य से मेरे अज्ञान अंधेरे को हरिये फ़क्तीर बोला ॥ 

पद्‌ | अब राम से नेहड़ा लगायलेरे | कुछ दिन ” 
संतसंगति को करिके अंतर ज्योति जगाय लेरे १ 
इन्द्रिन को मन के ताबे रख मच में रस उमसाय 
लेरे। देवल को भी रामर से बंदे खूब रैगा यलेरे २॥ 


श्३ वेशम्यप्रदीप । 

वार्ता | एक राजा ने एक नगर को जीता ओर वहां के 
भले लोगों से पूछा यहां के पुराने रामाश्रों के वंश में भी 
कोई है लोगों ने कहा एक है श्मशान में रहता है राणा ने 
उसको बुलाया वह नहीं आया आप उसके देखने को गया, 
पूछा क्या सबय है जो यहां रहते हो उसने कहा कि में चाहता 
था कि राजा प्रजा की इडियों में निणेय करूं पर सब की बरा- 
बर देखीं राजा ने कहा कि तू जो चाहे सो दं उसने कहा मेरी 
चाह तो बड़ी है पल्का क्या ? कहा व६ मीना शिसके झाथ 
मरना ते हो ओर बह जवानी लिसके झा५ शढ्पा मे हो और 
वह संपत्ति जिसके साथ विपत्ति न हो झोर पद मसणता छिसके 
साथ उदासी न हो और वह आराश मिसके सा सेध न 
हो, राजा ने कहा कि यह तो मेरे पाल नहीं ६ उसने रा बह 
जिसके पास है उसी से मांगता हूं और मे गांगतः ही हो हहीं 
इस पढ़ को पढ़ा ॥ 

,. पद | अग॒तिन की गति श्‌ 
कोउ दूसर । सुधरे को तो सब 
चाहब केहि काम दिगरे को चाहे बृ 
जगत सरनाम मसल है गोदर झस्तर ? बेद 


तोहिं तार सकत नहीं अन्त होइगो वा 


न्श्प 
रे 


वेशस्यप्रदीप । श्दे 
परे पर काम ने आये जेसे नमकहशम जाहइ दजि 


४/€७ ६९/६७ 


जस धमधुसतर * हँसि हँसि पापी पाए करतपे नहिं 
सोचत परिणास बड़ी दण्ड यमराज देईँगे उकिल 
जाहिंगे चाम जस घाल पर घमकत मसर ३ क्ेहि 
शिनती में लकट मिलद जो विन कोड़ी विन दाम 
देवकि सुत ऐसे को चाहत हरदम आठोयाम पतित 
तो खासर खुसर ४॥ 


बातो | एक बादशाह भिजय करने के लिये अपने नशर से 
चला विजय करते करते रुई इजार कोस तक गया वहां उसको 
संग्रहणी का रोम इओ् चेद्यों ने बहुत दवा की कुछ काम न 
आई जो सच वेत्रों में बड़ा था बह राणा को नदीतट ले गया 
एक पुड़िया को बीच नदी में छोड़ा छोड़तेही बहां को धारा 

होगई बेब ने कहा कृपानिधान दवा का ज़ोर तो यहां 
तक है पर क्रिसमत पर चारा नहीं बादशाह कहने लगा बेटे 
से कुछ कहना था लाचार हूं यहां नहीं है तुम लोग मेरे मर 
जाने के बाद धरती में सारा बदन गाड़ना हाथ को ऊपर 
छोड़ना इतना कह मरणया लोगों ने वेसाही किया फिर उस 
नगर को सब गये उसके बेटे ने पृद्धा कुछ हमको भी सिखा- 


२४ देशग्यप्रदीप । 

वन के लिये कहाथा; कहा अफ़लोस क्योंवि--कुछ उपदेश 
लख़के को न फरने पाया और कहा कि बाद मरजाने के हाथ 
छोड़ सारे बदन को गाड़ना लड़का रोशा कि हमारे उपदेश 
के लिये ऐसा कहा इसका भेद यह हे कि सारी पृथ्वी का 
राज्य हमने किया पर अत थे कुछ काम नहीं आया सब कोई 
देखलो कि खली हाथ जाता हूं इतदा कह इस पद को पढ़ते 
जंगल की राहली ॥ 


पद । जेहि लागे सोह जाने सियाराम लग- 
नियां। बिना सुधारस दाले कोह केसे कहो बखाने। 
चीखत तो गंगो है रहि हैं जीवत मृतक समाने १ 
बादशाह को क्या गिनती है इन्हनहु की नांहे माने। 
ब्रह्मादिक कछु माल नहीं हैं खुद स्वरूप पहिचाने २ 
जिनाहें लगी तिन पीछे न ताका जाय पसे मेढाने। 
सब्मुख समर काल को जीता बाजत विजय सि- 
शाने ३ रामराम रहे मदित छोत जस देव सा 
करे पद | रण लगन आपुद्र लागत है बदिन 
को जिनि दाने ४ | 


वेश्प्प्रदीप॥ ... २५४ 
वार्ता | एक महात्मा से एक ने कहा मुझको छोड़ने और 
लेने की बातें सिखाओ महात्मा ने कहा एक. पिडत ने बेटे से 
कहा चारतो ऋषीश्वरों की सेवा किया कर उनकी बातों से 
आठ बातें लिया कर जब तक पूजा कर मनकी तरफ़ डीठ धर 
जब तू ओर लोगों में हो अपनी जीम को देख और नव और 
के घर में हो तो आंखों को परख जब भोजन कर अपने कंठे 
को देख दो बातें याद रखने की हैं और दो भूलने की । ईश्वर 
और मरना, याद रख और अपनी नेकी दूसरे की बंदी मूल 
जा सच तो इस पढ़ में है ॥ 
पद। और लगन केहि कामकी आदी श्याम की 
लगन है | सरग लगन से हो मत पढ़ि पढ़ि वाणी 
ऋगयजु सामकी चारि दिना में गिरत सरग से 
अरुचि भई सुरधाम की जस कविता अगन हे १ 
सुर वेश्यन से लगन लगाई खरब न करितप 


(१ 


दामकी लात मारिके वह तो सरकी बिडुरी चकती . 
चामकी तब फिरत नगन हे २ यामें तो. लिन.छिन 
मन हरषत केवल गरज ने नामकी रूपसिधु में 
मजन करिके फिकिरि न आठो यामकी जन प्रेम 


हम कमान 3० क मर ८८ नकल 
हैं १ बह स्खबार ल्वकतइत आप ने राहन 
व 0: तक 7 व -म्प् सर 
दापकी सुझते दाम इठन नहीँ छुत्त ज्यों गरीब 
कप कि % व हे औ> हज आल] श्र कक कं: का. सका । ४ 50 चल हट 
की झापद़ी इि८ उ्यारदे सग्रत हूं ४ ॥| 


बातों | एक साझा एशइ पकीर का गढ़ा राग सुन उसके 
पिदान को चह्मा इस में तह सहुत विमदो शी वर्ड जब राजों 
शुदा मुंह ढांद शिया दस बात को फ़्ीर ने जाना जब राभा 
फ़क्कीर के पाप्ठ आया प्रधीर ने बहुत आद, झाव किया और 
कहा लिख लिये आपका थाना हुआ हो उसको आजा कोने 
राजा बोला कि आपका काठ किस भांति सदन में कटा दे 
कहिये फ़क्कीर बोला । 


2 43 हे बज का रे 
“ पद कबई ने [सियवर के शझ पाल | शो 
च्ज्द 
2: के ३५ अली 203९ ०-7 प्‌ 
आाशा में ऐँसि फँसि के बिंदी इमम गेदाओ १ 
५ 


घनवन्वनकों देखि लोमदश 
ककुरतों टुकश के छारश पमि एसि पंछ हिलाये २ 


& * ५ 
धर पु 
खेलत खात इंसत भी दोझत औोशे पर सियशये । 
5 ५. पे का हे 62 कक 
बीस विस्वा बरश होहयों आतिहके तासये ३ 


श्रीगुरु दया संग सदन को हट विना सशहाये | 


,.. वेशम्यप्रदीप । २७ 
देवचरण रति केसे उपजे साधेहु कोटि उपाये ४ ॥ 


वार्ता । राजा बोला यह पद आपने हमारे उपदेश हेतु कहा 
बड़े लोग अपनी बढ़ाई नहीं करते अपने ऊपर दोप रख और 
को उपदेश करते हैं में बह मांगदा हूं कि एक बार चलकर मेरे 
पर को पवित्र क्ीमिये फ़क्तीर ने कहा बहत अच्छा शाजा ने 
अपने हाथी पर चढ़ा लिया श्र वहां से मकान को चला जब 
आया लिहसन पर जा बैठा फ़ीर को भी विठाया फ़न्कीर ने 
नाक बंद की राजा ने दाश जोड़कर कहा कि यहां तो अतर 
गुलाब की सुगन्ध आती £ आएने नाक किस लिये बंद की है 
फ़क्कीर बोला जेसे तुमको धाथी पर दुर्गन्धि आई उसी भांति 
रुपये की दुर्गन्धि इमन्तो यहां आती £ यह कहा ॥ 


पद । लगन में कारों राम लगावों कोइ - 
दिलदार न पावों ॥ बोदह अनरथ देखि अरब में 
तासे मनाहिं हृतावों | रहठउ कि जाए अरथ किसमत 
से हरप न शोच बढ़ादों ? अशन बसन भूषन 
भोगन से छिन छिन तियहि बुझावों। इन विनु 
कामिनि, वात न पूछे अपनो भ्रम गँवावों २ 


भ्द वेशब्यप्रदीप ) 
झतर सगन्‍्ध देए जेहि तमकी लित सलिमलि 
नहवावों | शोक संग चले नहि मेरे अब प्रिय केहि 
उ्गशावों * जाके नाते सब प्रिय लागत जा बिनु 
मृतक कहाबों | सोई देव लियावर भेरों -ताको 
गाय रिकायों ४ ॥ 

वार्ता । राजा ने इस एद को सुत्र कहा मेरे भल्ाई को और * 
काछ उपदेश दीजिये फ़्लीर बोला ॥ 

पद ! बंदे श्यामचरण से लाग जो तू लागि' 
सके ॥ मोह नींद में सोवत बीते युग युग अजहूं 
जाग। भूठ कपठ चतुराई निंदा वद्‌ करमन से साग 
जो त्‌ आागिसके १ जिन चरणन को शक म॒नि 
सेवत साधथि ज्ञान वेरग । जिनमें क्षीगंगा ज लह- 
रत वाही रस्में पाग जो ते पराशिसझे २ यदपि 
विपयरस प्यारे तहपि अत लागेगा दाग | काजर 
की कोठरी से मेले अस दिचाहि कर त्याग जो त 
त्ागिसक $ सुखहा के कारण सूद होरत मिले हु 
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वेराग्यप्रदीप | २६ 
सो सुख ताथ | देवकिनंदन के पांयन में नित 
वसन्त नित फाग जो तू फागिसके ४ ॥ 

वाता | एक राजा ने एक महात्मा के पास जा श्र झुका 
कहा मेरे पर कृपाकर छाम्र क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का 
रूप बत्तलाइये महात्मा बोले कि कामझा रूप इस पद में 
| सुनो ॥ 
पद | नचत हैं काम सजि साज ॥ श्याम स्वरूप 
कुसेभा दागा फूलन के धनु बाण | दूनों राह 
चलाइ मगन मन साखी रति ऋतुराज १ बेत 
चांदनी निर्मल लिटकी महांके रही फुलवारी। 
लाल पलंग कसे कंचन के छूटि रही भय लाज २ 
योगी यती पतित्रत चारिन खोजि खोजि के लूटे । 
बह्मचर्य पर ऐसी करपटे मनहुँ कबृतर वाज रे जीत 
नगारा वाजि रहो है तीन लोक में जाको। देव 
देवकी भोंह देखि के करत सोई सब काज ४ ॥ 
क्रोध का स्वरूप-पद्‌ | अग्नि सों कोप 


वेराग्यप्रदीप । ... इ१ 
योगी जपी तपी संन्‍्यासी सबको नाच नचाये | 
महादेव के चरण शरण में कोऊ भागि दचत ४ ॥ 
मोहका रुप-पद। नचत शिवद्धारे पर मोह ॥ 
कारो जप्ति भादों की रजनी मिथ्या मति तिय 
संग । भूत मिदा इसमें च्रिश्ववनके नित उपजावत | 
छोह * साधन सामग्री वड़िकोली अ्मवह पकरि ने 
जाय। महा अविद्या कारण एकर केऊ मानत कोह २ 
बुद्धिहि से व्यवहार बनत सब तेहि में मोह मवास। 
सतसंगाति पारस के परसत सधरत मति जसलोह ३ 
भीनो रूप ज्ञानको यह है तिमिर तेजको जेसे | 
इहई तामस देव कहावत जेकरि मिलत न ठोह ४ ॥ 
मदका रूप-पद्‌ | महामद कमत अकरि॥ मत- 
बारे हाथी की नाई काहू को नहिं माने। धन योवन 
गए की वाई से केसे परत ने पैकरि १ राग रेप 
याही सों उपजत ओरो कह कलेश । हे नीचो 
अति ऊँचो पनकी मेल रही है जकरे २ बड़ से 


३९... वेशस्यप्रदीष। 
बोटकरे जे माया सेई है जरियाकी । संग लेह सहा- 
रितति तिरिया लाने छकरि छकरि ३ महारुद्र जेकरि 
हैं देवता जेकरे बल जग ठाद़। उखवरूप जो पुरण 
पद तो मल बोले हँकरि ४ ॥ 
मत्सररुप-पद । वृथा मंद थारी यह बकत ॥ 
शपने में करतूति न एको पर सुख देखि जरै। 
उज्ज्वल कपिला के दूधो के दोष नजरि से तकत १ 
इरपा तिरिया मुँह लागी है जानेसि बृक वक सार । 
लोग हँसे सबुझे नहिं मूर्ख गारि छाइ के छकत २ 
मंद वलही ते परत यहीते मत्सर नाथ कहावे। 
गनी ग्ररैद छोड़िक जेके केक मीक हू औँकृत ३ 
देवदेव की प्रभुता ललिके जिनहिं गरीबी आई। 
दिन प्रयास या बत्सर खबकी गद जीतदे छकृत ९॥ 
दार्ता | फिर राजा गशत्या के चरणों पहट्मा दो पहस अश- 
रफ़ी आगे रक्‍्सी प्रक्वीर ने महुये के रोटी का टुझछ्ट राजा के 
हाथ में दिया ऋहा दि परपादी है सता जा राजा खाने लगा 


वेशास्यप्रदीप | ३३ 
खा नहीं सका गले में अरका किसी भांति पानी से नीचे 
उतरा राजा से बोला इसी भांति ये अश्रफ़ी भी मेरे गले में 
खटकती हैं राजा ने कहा कृपाकर कुछ प्रमारथ्र उपदेशिये 
जिससे मेरा भत्ता हो फ़क्ीर बोला ॥ 

पद जिस राह से चला दू तिस्त राहमें खता है। 
मिल्चकार कामकना मजबत रखता हू १ संशरग 
की जवानी किसकी सदा रही है। आफ़ताबका 
चद्ापा क्‍या त ने देखता है ५४ एता बढ़ी भ्रूरत 
: दिल में समा रही है । बन्दे नहीं किसीकों कुछ 
चीज लेखताहे १ जिसने कि इस्म पाया तिसने 
बहुत छिपाया | यह चाल देवतों की सोभी इुले- 
खता हैं ४ ॥ "मा 
वार्ता । किसी राजा ने संत से पूछा किसी समय हमको भी 
याद करते हो, सन्‍्त बोला, जब श्रीरश्व॒नाथ को भूलता हूँ 
राजा ने कहा हग्कों भी जिसमें सदा इश्वर याद रहे ऐसा 
कुछ पतलाइये सन्त बोले ॥। 


, पद | सिय राम उपासक के प्रे | तिनके चरण 


देशग्यप्रदीप | 

बन्दें जिनते मुधरत दोउकरे। जिनके 
है कबाईज्यों बसके आंखर करे | शेख्ी 
झंकाउ ने जाना होइहे बहरीबर १ भागत 
लि ते परमा[रश्पद्ध में शुर। नाम 
गायन जगहितकारी दाजत थम जिनके तरे २ 
केवल मह्षिय्तापहि के वह यमगणु के जिन मेह 
रे | जिनके आंखन रामरंगके बम्बम बमाके 
रहे नरे ३ जप तप योग साधि का होइहि हुरम 
वानरहों दूरे। देवदेव मो कह अब दी इसके 
पांयन के धरे ४॥ 
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बातों | एक ब्राह्मण ने एक बहाल के पास जा शिर ककाय 
पछ्ा प्दारान काई मंद्र हमको मंसा उहलाइदे शमद्र ढक को ' 
राजा हो युद्ध से पहुन अनाज इपड़ा भरिके मजन करों कोई 
एदार्थ दूं बना न पढ़े महात्मा बोले दि ब्राह्मण का घन तो 
अलविदा £ और इस प्र में नो दृश्वी दुःख ई-दया राजा 
लोग मुझ्धी रहते ४ - हो रात दिन मर्द प्राल गाई छुड़के 
| जाह मे फेद्ठ रह $ पांति भांति के शोच में बड़ी दट्ती 


पेशाज्यप्रदीप ३५. 
. कुछ हाथ नहीं आता अंत अकेला जाता है और प्रसिद्ध हे 
( सहसभाहु दशबदन आदि तृप बचे न काल बल्ली ते ) ओ ते 
धरिखाये काल जो इन्द्रदि डाटते भल्ते लोगों की यह कहनि है 
कल के लिये भी कुछ रखना न चाहिये कल क्‍या प्रभु चला 
जायगा और पहिनने के छिये एक्ष वद्ध बहुत है शोचने की 
बात है कि पेट भर मेरा तुम्र खाते पहिनते हो वैपाही 
: शाजा भी खाते पहिनते £ हां इतना अधिक है देश कोप के 
चिन्दा में डूबे रहते हैं तुम तो निश्चिन्च सोने हो और 
सुखकी वात तो और है ॥ 

पृद। विषयों नहिं पहिचाना विरथे लपदाना ॥ 
विपय किये सुख होठ सही पे तें कारण का जाना १ 
अंगन में सम गाव भये ते मल बटुरत बहिराना । 
सो सुख विषयल से सापत ह यह कव॑स अत्ली 


चिन्ता में न विषय सखदायी इहिते कर अनुमाना। 
मन थिर तेसे सुख उपजत है मन बटोरु नादाना ३ 
, थिर मनमें राम कूखकत हैं जलमें मुखजममाना | 
सुखस्वरूप देवेकी सुखकन विषयसमे क्षितिराना ४ 
बातो | ब्राह्मण ने हाथ जोड़ कहा आपका कृपा से घर 


३३६ बेशग्यप्रदीप | ेल्‍ 
क्षी चाह गई अद्र छृपाकर गोहनदी छा रुप छोर पार होने 
का उपाय वाडिये महात्या दौले | 
पद | बादलि पापिनि सदियाहों मगोर करार। 
शगम पापजलप्रण पकेवार ने पार ? चादारे . 
वर्क चरिया हों, खल संगसआर । बस्वस धरे 
भरि बोर हुस्मति जहेँ खरधार २ तामें जन्तु भया 
धन कामा[दिक परिवार | पावन बिख्नल करकर मल 
उखार पार के सॉचित गिरिसे निसरी पायत्ि मझ 
कदार। दुरशति सागरसे मिली दुखदी जहँ सार ४ 
द्ववर नीर भयंकर लागत बड़ खार | तह सब जीव 
छरिया सुख से करत विदह्र * महामोहके कटिया 
तामें विषय अहार। काल बुझादत मारत नित यह 
गेजगार ६ बादरि भह इटमली कबहँ न सयल ' 
पलार। शमरग कम लागें लिस्यल जन शंगार ७ 
चदूई जा भाक् ववस्या केबल नाम अथार। : 
धंदशुद दब बहछया तो करेह उधा 


वेशब्यप्रदीप । ३७ 
चार्ता । ब्रात्मग ने फिर कहा कि कृपानिधान हमको नोददक 
, सुनने की बएत अभिल्लाप है छुनाइये मोह संशय सब हरिये 
महात्मा सुनक्े बहुत प्रसन्न हुये इन पदों को घुनाये ॥ 
पद । भवसागर के पार बड़ मोह दसत हे ॥ 
इन्द्री मति तक मवसागर है आगे जीवन को बाग 
रहे | महामोह सब से आगर है रपि शशि को 
बव्पार जस राहु ग्रसत है १ ज्ञान विरगादिक तेह 
साधन तापर रामचरण आशधन । जामें रहे ने 
तनिकों बापन तब मारे हंकार जामें जीव फैसत 
है २ आपन परण रुपए मिहारे प्रदेश कामको रणमें 
मारे। रामरुप में मोहहि हारे तब पावे सुखसार 
फिर नाहि खसत हे ३ यह उपाय तो बड़ों अगम 
है देवगाजहू को ने संगम है । सुगम एक मति 
कृहत निगम है राम नाम आधार यह जिय में 
घसत है ४ ॥ 


पृद | शुर अकृपन हनूमन्त बंद विराग हू मह 


ख़त | आनि शोर है बनकछी दोर वचन कहत 
और और | दनति झुठाई ठोर ठोर कपदी आपनि 
करत बोर १ दिघद्य आत्मा जगगगांत कपट किहे 
ते वह छिपात | दि दिल परदा परत जात कपद 
दाम को यही नाद * हरि जात नर करि उपाय 


कट ने दनिकों यह कणण | सोह अकंपन पद 
कहाय जैेद्ोग्य विजय जो रहा पाये ३ जब लगि 
महि आवत हृद विरग तब लगि याके शिर रहति 
पंग । हलुमन्त शीत कहें मिले आग जय जय 
देवन में सुयश जाग ४ ॥ 

एद्‌। कुंभकण इंकार राम गरब प्रहारी ॥ जाको 
छुअत गिरत ब्रह्मादिक जनों होद अऋयार। परवहाह 
निगुश बासा लगत अकार इकार १ झीश ईँशाई 
सुजबल औ हठ पदसों पद्या | सबको 
इुखदायक अति मिशाय अंश पक्का 
शय प्रथम ताक बज कादे तत शशि पंवार । 


| 
ले 
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वेरास्यप्रदीप | ३६ 
पद कादे तबहूं घड़ दोस्त हारी सिंधु मँसार ३ तजे 
उचाई मान मरे तब धरिये दीन विहार। देव मुद्त 
श्रीरामचन्द्र दर वरसत सुमन अपार ४ ॥ 

पद | इन्द्रजीत है काम जो सबहिं सतावत ॥ 
छापि के मारत परणट मारत दीरन में सरनाम। 
जाकी नाम सुनतहीं कॉपत अह्यादिक सुरधाम 
मुनि बतहिं नशावत * ज्ञानी योगी वेशमिनको 
मोललेत विनुदाम | ज्ञान ध्यान सब बिसरि जात 
हैं बमकत आछो चाम तश नाव नवावत २ लपएण 
यती जाहिर हनुमन्तों वह्मचरय विश्राम | काम शत्रु 
इनहीं को पठवा कामहतन को राम तब सा सन- 
भावत ३ इन्द्रजीव कल छल करे हारा लक्ष्मण 
एक वाए ते मारा। वाजि रहाहे देव नगारा मिथ 
जगतको धाम लागे गुण गावत ४ ॥ 


वार्ता | एक महात्मा वेष छिपापे बावले से फिरते थे एक 
दिन एक साहुकार पार उतरने के लिये नाव एर चढ़ा उस 


>> २३०४०8९५.३०-नन- 


४०... वेराग्यप्रदीप। 
पर फ़क्कीर भी चढ़ा साह के लोग मार मार कश्नेलगे किसी ' 
बुद्धिवान्‌ ने कहा तुप लांगों का क्‍या विगहता है बैठने दो; 
साधु वैठ गया उसी पड़ी एक भांडइ आया साह के सम्मुख 
कौतुक करने सगा अपने जूते को साथु के शिर पर पोंछा छोग 
ऐस पड़े उसी समय फ़क्कीर को साह ने पहिंचाना कहा आप ' 
तो फछाने देश के राजा हैं, पदाथ बेचने के लिये आपके पास 
गया था मुकपर दहुद छृपा की और सारे पदार्थों को-खरीद 
लिया आम पुकसे बढ़ा अपराध हुआ मेरे देखते इसने आपके 
साथ ऐसा दिया इस अपराध को क्षमा कीजिये फ़कोर बोला- 
कि इसने तो बहुद कृपा की कि शिर पेरा इसी लायक है कि 
कुंकता न था उस पाए को कुछ दूर किया सुनके साइ बोला, 


आप क्यों न कहें |॥ 

पृद। साधुन की आप रहनि सदा है। तन - 
मल से सियराम परायन उनहीं की गण गहनि 
सद्य है गुण पहिचानि नीम के रस से कटक 
पचनकी सहांन ह॒दा है । गशकी गए लखनो 
का अवरज दोषे में गुण गहांने तदा है २ वाहर 
भातर पर बौनता सतसंगाति की चहनि सदा 


न्‍ वेश्यग्रदीप। है. 

-है। नामे रति निरंतर रसना प्रेम नेम निरवहलि 

“सदा है रे जेठ तपन से महातपंन से [वेषय रपनि 
“की दहान सदा है। महादेव यांगी से बान के 

- रामचरित की महनि सदा है ४ ॥ 

वार्ता । कृपानिधान ! हमको बहुत श्रकार से रघुनाथ का 
' ध्यान मुजानों ने वृतलाया पर दरता हूँ यों होता नहाँ क्‍या 


कारण है कृपाकर किये बोले ॥ 
पद | केसे रामरुप लखि जाय | जिन आंखिन 


: सों याको लखिये सो तो गई हे मैँदाय ६ पूली 
तिमिर बिन्दु औओ माड़ा परतन में रहे छाथ | विषय 
- मदार दूध नित लावत नीली भरत पिसाय ३ 
: बेद प्राण उपाय कहते सी आन भाते सम काय | 
आंधर गरू बृहिर मिलि चेला फेल रहो यह 
. “न्याय रे रघुकूल यानु चरण करुणा से सत जो हरी 

पाय। रामरंग रस लागत लागत देवर हि लहराय ४॥ 


वार्ता | श्रव्॒ दुनियांके छोड़ने की चाल जानना चाहिये 
' बड़ा भेद छोड़ने का यह है कि उसके दुःख दोषों को याद॑: 


8३ वेशग्यप्रदीष । 

करें और दुनिर्शाक्ता ध्याद मन निफाले एक महात्मा ने 
कहा कि मेंने संसार को इसलिंगे छोड़ा लाभ कम श्रम 
बहुत है और योहे दिन में मिव्नेाला हैं दूसरे महात्मा ने 
इस बात में भी एक वाद निद्वाल कर झा इस कहन से भी 
दुनियां की प्रीति पाई जाती है इसलिये दुनियां में नो लाम 
बहुत हो और श्रम न हो और दुनियां कभी न पिटे तो 
ऐसी दुनियां के मिलने की दाह पाई जाती ऐ पूरी बात वो 
यह है कि दुनियां औश्वर की पैरी है भजमानन्द ईश्वर के 
प्यारे हैं तो चाहिये मित्र के शत्रु को शत्रु जानना दुनियां एक 
मुरदार है प्रकट में मुगनन्‍्ध सुन्दराई से बनी हुई इसलिये 
बुद्धिमान उसकों छोड़ देते हैं और मखे उसके ऊपर मोह 
जाते एक पणिटत ने एक पएिडत से पूछा अपनी तिरिया 
अपना द्रव्य आदि के संग्रह में कया खोठाई है- उत्तर दिया 
शधिक भोजन वद्ध सब दुःख देनवाले हैं जो कोई कहें 
मन इन्द्री के रहते रहते केस हो सकता ए उत्तर यह है कि 
भग्नुकी कृपा से दुनियां के दोप दुःख जानने रो वह देक्षाएी 
दोगा जेप्ता कहा गया पर जो दोषों से और दुःखों से खबर 
नहीं रखते सो उस पर पोहित होते हैं और इस बात से बहुत 
आश्चर्य करते हैं इससे एक कथा लिखता हूँ कि लिससे यह 
आत समझे जावे किसी ने बादाम इल्ाइची गालकर इलुवा 


परशग्पएदीप। ४३ 
बनाया और उसमें थोढ़ा जिप भी शिल्ाया एकने उसे देखा 
दूसरे ने नहीं जो हलुदाई दही इलुबा दोनों के सामने रखदे 
तो नो विप डालना मानता है उसके भोकषन पर कमी चाह 
न करेगा क्‍योंकि उसके दोष को जामता है पर णो नहीं 
जानता बह प्सन्न होऋर खा लेगा ओर नहीं खानेवाले से 

हंगा कि तू बाबला है जो ऐसा भला इलुवा नहीं खाता 
ग्रह उपमा उन छोगों की है जो दरनियां के दोष जानकर 
उसको मेली जानते £ मो नहीं जानते जगत के साथ प्रीति 
करते हैं अप चाहिये नगद की चाह मिशने के पीछे व्यवहार 
से अलग हो दोगेंद से एक यह छोग भजन न करने देंगे 
याप और दोप में ढालेंगे एक महात्मा ने जगत के चोगों से 
यह पांचों मांगा पर एक मीन पाये एकतो भरने करने 
. को कहा उन्होंने न किया फिर झहा कि मेरे भजन करने में 
सहाय करो वह भी न किया फिर कष्ठा हम भजन करते हैं 
तुम उस से वेरन सानना उस पर भी राजी न हये कहा 
अनन से रोकना मत उन्होंने रोका कष्टा णिस काम से प्रमु 
अपसन्न होते हों उसके करने को मुझसे न काना भर में न 
'करूं तो मुझसे पैर ने करना यह भीन माना शब॒तां की 
दुनियां में पड़कर सिखावनेवाले बहुत चलनेवाले थोड़े हैं शोर 
केवल ठगने के लिये सिखावना पढ़ावना है ॥ 


#तछ 
है 


चर ईः 
छ्9 पृशाध्प+दाए | 
हि 8 पक धर 
एंदू। गठछ सांह धिक्षत का का सम | धनहीं के 
्ट्् न 
४५५. ० म म्ृ के 
ठग जिद पिंत गाये हऋुत में सनका पराम १ कान 
८७ ७५ हे र७ 3 


कि ऐँपे बहि दठे ताजनि गदिर धाम | निश- 
श्‌ 5१ 

बार कोह रत विदारत ज्ासे बटर दाम ३ 

सीझि सादि हद वारि गयाई़ जग में से सरनाम । 


कछ करनी करगाद ने देखी पल जीभ गुलाम ३ 


इनसे का पस्मासर्थ बसि हे जिन में ऋषकत 
५ शव 
काम | हुलझ देवहु के लग शस मे शोचां भाटे 


बाता | एड गद्दात्मा ने ४क् मे एला कि ग्रकको मंली 

बात बदलाहये क्या लोगों से महुद पद्चियाव ने कर फिर कहा 

कि पहुत् छोगों से मिलने मे शहन भला ? भल्ी २ बातें 

देखने सुनने में आधी ६ महात्मा शोले भला कोई मिलनेवाले 

क्रआय तुराई और से भी हुई है इसने ऋष नहीं बोले 

इस समय में छोध को शेकना दाट्टिए मुझ्य भलाई इस 
पद में है ॥ 


/ पद काको कहत तू शेशे यामें तेरे कौन हे ॥ 


वैरण्यूप्रदीप । 8५, 
ग्तलबही से दुनियां रगी बढ़ तरुण श बोन हे.। 
बिन मतलब कोश वात ने पछत ऐसी जग की 
ठोन है १ कठ कएट छल करि करे सा्जेनि घन 
दारा सत भान है। ये क्या तेरे संग चलेंगे तेरो 
तो निज गोौन हे * नहिं कोइ बेटा हि कोई बेटी 
सबमें खेलत पौन है। रामलगन विन सब रस 
फीके जस व्यंजन विन लोन है १ एकबार तजि 
फिर लेनो जस ककर चादत बोन है। देव दुह्ई या 
ममट में सवसे आछी मीन हैं 8 ॥ 

वार्ता | छिपकर किसी ढोर में देह रहिये और इस पद के 
सरिस सिद्धान्त करिये ॥ 
: पद नहिं मरम किसी से कहना आय पढ़े 
: सो सहना ॥ बकवादन में सार नहीं है ज्यों पानी 
का महना। कथनी छोड़ि साथ संत की करनी 
रहनी गहना * क्षमा साथि के कोप अगिनि से 
सुखी जीव नहिं दहता । जानि वूकि के मोह 


श्य देशब्परदीय । 
तल ५ 0 

एद | बादर्म झवाददा ने आज लो भह है। 
दिज निज रुचि बनत आत युक्ठि नित्य नह है ! 
कोन छगन साइति से दाद वेसि बढ़े है । जाहे 
परसि अंग भंग खाज मी ढदह हैं * अमल करत 
भद्ध जड़ात बकबककी तह है! आप सब जानि 
देद इतनी पंडितई है ९ छत मति गुरुदेव कही 
जमे संचितई है। गम रत बरसि रहो दशदिशि 
सुखमई है ४ ॥ | 

बारता। एक मरहात््या ने दसरे गहात्म | आंवो एक . 
जगह रहदार सत्संग कर कहा दोके मिद्धने से एकान्त का 
चेंटना भत्ता ह क्योंद्ि दोके मिल्ने में साम बढ़ाई का ध्यान 


और वातबात में अपमान निकल्नता है औ दूसरा यह है कि 
छुट्टी भी नहीं ॥ 


४ पृद | काठ का काहये परही में रेग लागा। 
कंठपुतर सी इजरी नायें कसे करय के घागा। , 
किसी चंचल बन नाचत है एँसा विषय अनु- . 
राग ९ नाचत जीव अवियया के वश पहिरे दुर्भति 


कल 


६८८ 


2] | 


वेरास्यप्रदीप । ४६ 
” बागा। तोर मोर की तारी वाजें लोभ न तजत 
! अभागा * मारिउ खाय निशक चरत है जीव सांड़ 
" जम्त दंगा | जनम्त जनम से जमत जमत मल 
/ पैंना हँससे काया ३ नीकी समझ रही सो आई 
: देव दया से जागा । देखा श्याम सकल घटपरणु 
४ फतह नहीं कं खागा १ ॥ : 


बाता | एक राजा महात्मा से मिलने को आया महात्मा ने 

किवाह बन्द्र कर लिया दूसरे महात्मा ने पूछा क्‍यों न मिले कहा 

£ मेरें जान संदेह मोह से भिल्तनों अच्छा इस राजा के मिलने से 

; मिलने में बहुत काल व्यर्थ जाता और देदधारी गोह को देखें 

« तो उससे मुँह फेर वेट, एक फ़क्कीर की कथा है एक ज्ञानी 

£ फ़क्ीर से मिला देर तक इकट्टे बेठे, जय बिदा मांग उठे तो 

'फ़क्कीर ने कहा मके याद नहीं किसी ठांव यहांते अधिक ठहरा ' 

(€ दोऊँ, ज्ञानी ने कहा कि में भी इतना कहों नहीं ठहरा तुम भर्ती 

बातें शासत्र पुराणों को करते थे में भी बेसाही बोलता था हमारी 

| आते तुमको तुम्हारी बातें हमको भाई इसजिये पहरों का काल 

', पंले सम होगया, जान न पड़ा इतना सुनतेही फ़क्ीर आए 
[. कर धिरा कहा इतनी देर वे समन कथनी में खोया ॥ “ 

छठ 


० छेसग्यप्रदीष | 


४ पद। कथनी से का होइहे कछु करनी वे ही | 
कथनी केवरू वाद बढ़े हे करनी दादहि खीह है ३ 


०५ 


क्रनीवारों अंत लहे सुख कथनीवारों रोइ है। 
करनीवारों जियत य॒क्क है ठंग पसरे सोह है. २ 
कथनीवार गारि खाइके वारवार शिर ठोइ है। 
जैसी करनी कर गड़ी हे तेसों दोका ढोइ हे रे 
साधनवारें साधन करिके झऋंतर मल को घोहहे । 


कथनी ते बारे कथराहिंद देवरुप वह जाइह 

बाता | ज३ई दो यहात्माओं के मिलने में यह बाद है तो 
दुनियां वालों की कया चचा पर महात्मा से किसी ले पूछा 
आप अकेले क्यों वेठे रहते ऐँ बोले जग बड़े से घिल्नत्ा हूं तो 
मेरा जी जक्तता हे उनके अगमानों से छोटे से पिलने में अहंकार 
बढ़ता है और उम्क्न को जह्ृता है बरावर से मिलने में बक- 
वाद और ईफा होती है इसलिये हमने मिलनाही छोड़ दिया 
अब्‌ यह जानदा चाहिये लोगों से अलग होने और एफान्द 
में दैठने की क्या राह है और झिदना उचित है इसमें टो भांति 
के आदमी हैं एक दह जमत्‌ के लोगों को उनसे परलोक की 
वात मे कुछ काप न हो छो$ विद्या की बातें सुनै या कोई विधि- 


कि 


| 


वेशग्यप्रदीप । क्र 

निपेध धर्मशासत्र उनसे पूछे ऐसे लोगों को चाहिये प्रयोजन से 
अधिक किसी जे न मिलें ऐसे छिप रहें कि कोई न जाने और 
- न वह किसी को और किसी कामके कारण से छोक परलोक 
के कार्यों में सार मिलना छोड़दें तो ठीक वहीं पर इस आंति 
किसी दूर लगह पर जारहें कि वहां कोई न हो पहाड़ और अपू 
आदि में इसलिये भननानन्द बस्ती छोड़कर रहते हैं और जो 
आदमी परत्ोक की बात सिखाता हो स्लो एकान्त में न रहे 
जहां परमेश्वर ने सत्र जीत्रों पर कृपाकर वेदादि सत्र प्रकृढ 
किया तो सेवक्नों को भी उपदेश करना उचित है एक भजना- 
नन्‍द से इसी भांति एक ने कहा मजनासन्द बोले कि हमें लोगों 
से बकने का बल नहीं है तुकको परमेश्वर ने बल दिया है तो 
बक जो लोगों के बीच में रहे उत्को पह्टि ले संतोष चाहिये 
दूसरे भीतर से सबसे अलग रहे प्रकट में उनसे मिला हो वह 
बाद करें वो यह भी बोले जो मिलने आवें उठ आदरकर मिले॥ 


पद | आगता को स्वागत कीजे प्रेमते आगे 
है लीजे। पाथ अरघ कर देइ सुखासन मधुर 
वचन कहिये दुखनाशन । राउर आवन भाग्य 
प्रकाशन कछु तो आयस दीजे १ तृण जल वबोसरी - 


4 


/औ,३ वेशम्यग्रदीप 
:इचन सधासम इतने में दो करिये सहिं कम । 


श्रणागत को यजिये दप दम दिन दिन पातक 
छीजे २ झाति प्रसक्ष करे करी दिदाई फिरि ये 
चरणन में श्रिनाई। बलविदा थी आय बढ़ाई 


किक क्र 


पाह सखहि से जीजे * एके देव सकल घट माही 
पएजिजात सोह संशय नाहीं। सपदेह लखि याकी 
एरछाही को ने शमरस भीजे ४ ॥ 


चार्ता । और कोई अछ्ाई करवा हो तो वाह वाह करे और 
बुराई में हो वो रोके किसी से कुछ बदका न ले नो होसके 
सो देदे सो याद न रक्‍्खे थो कोई दुःख दे तो सहले किसी 
भाँति ददला मे करे पीढ़ा को प्रकद सी ने करे माननेवाले से 
धनोरध को धहुत छिपाते आओ परने का ध्याद धरे शत को 
सो के अपने जीने को व्यू न करे शोर दिन को सोके लोगों 
की भखाई से हाथ न घोषे ओ ऐसे लोगों से पेह रक्ले जिनसे « 
परलोक की हानि न हो जो छोगों में रहे तो इस भांति रहें पर 
ऐसा रहना कठिन है इसलिये एकान्दही कप रइना ठीक है वह 
बोला कि बड़ों ने दद्ा हे अकेले के सत्य में भायः अविया 
. रहदी है और दो चार के साथ से दर रहती है और देखा 


कट 


वेराग्यप्दीप | पू३ 

भी है कि अकेले रहनेदाले वहुत फ़क्कीर विगड़ गये हैं औ काम, 
के सपुद्र में दूर मरे £ इसलिये दश पांच के चीचए का रहरा 
सैर ऐ | 

पद) जो त भजन किया चाहे तो किससे 
तकको रोका है। तेरी कचाई रोकि रही है ते 
उस्ल का छोका है १ जग इच्द्रिन से भजन सराति 
से जदा जुदा यह नोका है। अगर कोई दनों साथे 
तो इसमें कया वे मोक़ा है २ कधी न फ्रसत होगी. 
बन्दे गजब हवा का मोंका है। जब लो ते इरता 
हैं इनको तबलों थेकी शेका है ३ उसी देवकी 
खिजमत करते सभी फेर समरोंका है। दिल का. 
फेर मिद्य उसही ने जिसने कारा ठोका है ४ ॥ 

वार्ता । उसने उत्तर दिया कि भाई अकेले के साथ अविया 
का रहना तुमने कहा, भर जो लोगों की संगति छोड़ि 
अपने भीराम के संग रहते हैं उनको अकेला किस रीति से 


कहते हो वह उत्तर प्रश्न इस दोनों का सुन तीसरा बोला भाई 
कुसंग छोड़ने में त। सब पहात्माओंका सिद्धान्त है और सुरुँग 


8] नेशस्यगदी पे । 
हो शामझुपा रूऐ है थो इुण छोऐ दो सु्तंदी छोड़ देवे अब 
शिया के मुतादा को जायभा दाहिगे अधिया आदमी से 
सात भांति छल फरवी है पढदिसे शजन से रकती है उस काल 
में ईजर की कृष ऐे सविधा को इस विचार से इटावे कि _ 
हमारा रामगजते हरदा काम | ॥ 


६) 


का तू आदा शज कर्न का का कर 


हैँ 


४ पद | झाया ज् में सया करते को। एती 
बात शोच उू दिल मा कुद् तो माद मरने को १ 
इया फंद फ्रोरेद साझि को की परणन हरने को । 


4 व 
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किसमत में जो लिखा है तेरे सो तो नहिं टरने 
को। की तू बहुत शर्स की तारा कृदि फ्रादि 
धरने को ३ रामब्जन ही को त आया नहीं घास 
चरने को । देव दुह्म| अब मालिक सों कछ 


चहिये हरने को ४ | 


वाती | दृस्रा जाल फेलाती है समन में दिलाई कस्ने को 
कहती है फिर करलेता इस समय इस कारों को करलो उस 
काल में अभुक्ी कृपा से यह जिचारो कि ब्ेरी, मृत्यु मेरे वश 
भेहां है नहीं जाउते कि कितनी देर तक जीऊ॑ || 


वेशाग्यप्रदीप | ४४ 
पृद | के जाने का होई राम कबवने छल में ॥ 
किया चहे सो अवहीं करिले घर बहे सो अबहीं 
धरिले | समक्ति वक्ि अपना दिल मरिल यम से 
बच्चा न कोड क्या धर क्या वन में १ राम तिलक 
का साज सजाया दशरथ ने सव के मन भाया | 
होत प्रात वनगमत सुनाया अचरज होत बड़ोई 
सुनि सबक मन में २ कब मनसावत घन पावेगों 
थोसे धन तो नहिं भावेगो | धर्म पंथ में कब 
आावेगो उमिरि गई सब खोई अब बल नहिं 
तन में २ देवन को दुरूम तन पाया पाय रतन 
अब चहत गवांया | मानत नहीं बहुत समकाया 
तुधा चहत विप बोई सुख राम मजन में ४ ॥ 
बातों | तीवरा छल यह है कि भणन में जल्दी करने को 
कहती है जिसमें जेसा चाहिये पैसा न हो समभझाती है जल्‍दी २ 
हु्टी करो यह यह काम करने को हैं राम की झंपासे यह 


समुक मनकछो रोके थोड़ा भजन अर्थ विचार स्पष्ट उच्चार के 
साथ रवाद लेलेकर भला है और वहत से काम वेगार होने से हैं॥ 


छू वैशाग्यप्रदीप ! 
“पद बीखि चीखि वसकनसे रामसुधा पीजिये। 
रामचरित सासर में शेम सोम भीलिये १ शगक्वेष्‌ 
जग बढ़ाइ काहे को बीजिये। पर दुख कन देखत 
ही आपसों पस्सीजिये २ तोरि तारि खेंचि खांचि 
श्रुतिको नहिं गौजिये | जा में रस बनो रहे वहीं 
अथ कीजिये ३ बहुत काल सनन्‍्तव के दोऊ चरण 
मींजिये । देवहाँहे पाह विमल्ल युगयुग लॉं 
जीजिये ४ ॥ 

वार्ता | चौथी यह है कि दिखा के भजन न करना चाहिये 
राम कृपा करें तो यह विचार लोगों की ग्रान मढ़ाई मेरे किस 
काम आवेगी भश्न तो मेरा देखता है ॥ 

पद । निगमबल पायके शरण भह रामके । केऊ 
बांधे घोड़ा हाथी केक सांचो दामके । केझ चाहों 
पान बढ़ाई मोरे कोने कामके १ केक ब्ह्मज्ञान 
बांगे के तापों घामके । केऊ योग समापि 
लगायो में तो रदिहों नामके २ केऊ ऋग यजु पढ़ी 


च 


घेशस्यप्रदीए णूछ- 
नेम से केऊ गांवों शापके | में तो शामचरखागण 
गेहों नीके आठे यामके * केड जियत देव सुर 
चाहों फेक परम धाम के | में तो 


दी सद वरशरज 


चाहों तजिके चक्न बारके ४ |) 


बाता। पांचदां सामने आथ अहंकार की बातें सिखा कदी 
हैं आज तुझसा प्रभु का प्यारा कौन है दिन बैठ राह घास 
संग्र साथ त्याग भ्रमन करता | मभुकी झृपा से उस काल यह 
विचार भें जो करता हूं सो प्रश्क्ती कृपा से वे अशुकी शाज्वा 
भजन की शक्ति नहीं है यह भी उत्तीका खेल है नो कृण न हो 


' तो में क्‍या करसक्ा ॥ 


पद | मिलल बढ़ एक भरोसदा | हम सके के 
तो जड़ में गनती चेदन तुहई एक । तब केसे 
हमरनके प्रभजी लागि सके गण दृषिवाों १ कठ- 
पतरी अस हम सब नादी करम तार में फ्रैसिके । 
हमसब के तो प्रकट नचावहु आएु वोठे मल यौ- 
सवा २ कुछ करनी करतति न मोरी तोहरिहे वीसे 
विसवा । बीच बीच में बात विगाराह बंधक पाचा 


शरद 


दर वेशशयप्रद्ीप | 

क कि ६ हि. हि को 
नद्क दे श्र मे धाट बाढ़ नाहा तकहीं में 
धोखे । में किकर प्रधु ढेव सनातन अब 
नाइक अफदासवा ४ ॥ ह 
दार्ता | छठी इस भांति है उसकी किसी को खबर नहीं 
होती वह कहती है कि शणद छिपा के कर परमेश्वर तेरे 
अमको प्रकट कर देगा उस पग्तय अम्ुकी छुपा से इस रीति . 
हटावै कि भजन प्रकट होने से क्‍या काम है में सेवक हों 
बंदगी करना ही मेश दाप है चाहे प्रकट करे था न करे शोगों 

के वश में क्या है जो प्रकट होने से मुकको मिलेगा || 


पद | अबतो दास मये हैं खासे सिय दर रूप 
पियासे | आह दीनता बात बनी सब सियज की 
'करुण[से | अहंकार का कड़ा पएटका वेदातिनके 
वाले $ हए लाज परी गोरुममें कोध सांपके डासे। 
सब झवगुणु निदकके शिर धरि नित मन बढ़त - 
हजास॑ २ देत सदा अद्वेत कबहूँ नहिं चोड़े कहहु 
सुलास। दासभाव का ढंका बाजे वेदनकी महिमे। 
. से हे मंगल्लमय दिशि विदिशि हमारे सकल अरम- 


| देशग्पा्दीप | ४६ 
गल नाशे । शमदेवके थाग दीपसे अंदर भवन 
अकाशे ४ ॥ 
वार्ता | सातवें विवाद से कहती है ठुके/ भजन से क्या काय 
जो तुके कृपा से प्रभु ने भत्ता बनाया है तो भजन से कुछ 
प्रयोजन नहीं मो कोप छऐे छुरा बनाया तो भजन करनेसे क्‍या 
होगा जो प्रभु कृपा करें तो यह विचारे कि में सेवक होँ सेवा 
उनकी मेरे शिर पर है स्र्ग हु सिरणा है 4 नरक हेतु इस- 
लिये हनुमानजी आदि ने निरंतर मंचन ही किया और भजन 
करना वर यांगा है ॥ 
पद । हनुमत कहत वचन हर्षायके ॥ जश्त 
रहेईें में विषय रस सायके । वाधेएँ तोर सुधारस 
पायके १ न तो मरते तनमें लप्टयके । जेसे 
माली मकरी के जाल अरुकायके २ केउ बाहों 
कछु फूल बहुत मनायके । में तो चाहों दासपनों 
विनय सुनायके ३ देवदेव देउ वर हहह अधायके,। 
भजऊँ निरंतर पद मन लायके ४ ॥ 
वार्ता। भननन के रोकनेवाली अविधा है भमन करनेवालों 


६० केशण्यप्रदीप । 

वो उसके साथ लड़गा और उसको भगाना उचित है दो 
भांति से पद्िस यह अविशा ऐसी दुए मे निस्के साथ भें सुलह 
हो नहीं सझयी आदमी को जद तह गार नहीं लेती नहीं छोड़ती 
ऐसे बैरी से निदर रध्भा गड़ी मूल है दूसरे अविद्या आदमी के 
विगाड़ने के लिये हुए है राद दिम उसी ध्यान में रहती है उसे 
खोग भरे रहते है उसको बहुत बेर भजन करने वालों से है 
कहती है वह तो सदा अतस में लगा रहता है सारे जयत्‌ को 
अपने कहने करने से भजन में मीति दिलाता है यह मेरे काम 
में उल्लठा है इसीलिये दह भी उसके यारने पर कमर यांधे रहती 
है अविधा को सब लोगों के साथ साधारण शत्रुता है और 
भजनानन्द दे साथ में विशुप इसी हेतु से वड़ी जल्दी से मज- 
नाम॑दों का मारना है, उसके बहत सहाय हैं काम आदि पर 
सब से अधिक बन कट द्वार खोल अविद्या को बुला लेता है 
भजन करने बालों को खबर भी नहीं होती अविदा का यही 
एक काम है और आदमी को बहुत है वह सदा देखती रहती 
है वह उसको नहीं वह नहीं गूलती यह भूल जाता है जब यह 
दौल होये उससे लड़ाई या सामने की दो राहें हैं एक राम से 
दाद मांगे छि हे कृपानिधान इससे मुझे बचाइसे ॥ 


पद । कोनिकी ताको रि्तोही बोंह राम रहहु 


वेशग्यश्दीए | ६१ 
तुम सोंह ॥ रहे परम पद साधत बीचै परी दाह 
चकचोंह । सतत खोह के कोड़ी पाई चाल चल्ले 
इतरोंह १? इंदी उदर बढ़ाई कारण होत जात 
वदरोंह | वह रस यह रस एक ने होई जेसे आम 
भदोंह २ रस शरण ने बयों सोड़ ताकों यम के 
हग करछोंह। हों तो राम शरण सब विधि से हहां 
नहीं तातोंह ३ जाकी भोंह दचावति कालहु 
बंखवन्तहु ते बलोंह । देवन हूं के ताप नशावर्ति 
जसि बायावति योह ४ ॥ 

.. पद | शरण पद लागत रामहि में । अवरल में 
-'तो खींविखांचिके कीधों धामहि में ९ सखारो सो 
शरण कहावत यह रस नामहि में | रामदेव ही 
: धनु सखारों मानहूँ सामहि में ९॥ 
वार्ता | भ्रविद्या रामणीकी कुतिया है ओर के भगायरे न 
आगेगी रामनीके भगाये से वेषरिभ्रय मगिनायगी ॥ 


पद । करतहों इन पायन की सोंह। इत्द चने 


६२ वेशग्यप्रदीप | 
ब्ह्यादिकहू की अब न विंतेहों भोह १ जन्म मरण 
बितासे छिनछिन जिनके सन पघामिलाह।| सत्यजय 
हू को सुनियत है देह धरे को ठंह २ आन भूप 
केहिलेले माही जे धागे पहुनोंह । शपर नावाहें 
से इनहूं को मानों अस श्रुति डोंह हे मसमलीनता 
कालजाल से जस अकाश बदरोंह। कबहूँ तो 
देव शरद ऋतु आई वगकिहि बांदनि सोंह ४॥ 
वार्ता । दूसरा टणाय अविया के दूर करने में सन है ॥ 
पद्‌ । सबके मत मजनहिं आवत | बह्महिं 
भजत भजत छो3 कर्महिं कोझ तो शिवशक्विहि . 
गावत १ अब्वेतों में देत सदा है नाहित केसो फिर 
उपजावत | याहीते जग शत्य कहत श्रति कूठ न 
जन्म साचते पावत १ जो परमाण महत्तवों ऐसे - 
सब में साथ थहावत । नजका अर्थों नहीं विचारत 


हड्ढार से बाद बढ़ावत ३ एको में पनि अ्ठ व 
ते सेवक स्वामी भाव बनाव्त । आपह देव दास 


वेशस्यप्रदीष | हू हे 
पुनि आहट दूनों नित्य यहे मत भावत ४ ॥ 
पद । वही बतुर वहि पक्का हे । जिसने राम 
चन्द्र पदहीसे खूब लगाया तका हे १ दोदिन ज्ञान 
पन्‍्थ पर चढ़िके योंहीं मरत बका हैे। राम भजन 
बिन तो अजगैबी लागते हुकृमी धक्का है २ जगत 
नहीं यह अमृत ही का दही जमाया चक्का हे । 
संतन माखन दिया जगत तो बाद बाद से जका 
है १ अंदर का जब राम लखा तब क्या काशी क्या 
मका है। दीदारू बाहर का सोदा मसल कृबृतर 
लका है ५ रामभजन की बेलि लगाई संत जन 
माली सका हे | सम देवाना रामरंग में हरदम 
बकि छकि छक्का है ५ ॥ 
र्तां। ओर घन के कहने से उलटा किया करे ॥ 
पद । जरो धग ऐसी मनसाई॥ आतम राम 
बिहारी सो त खता की गति जहँ नहिं पाई १ 
इच्दिन को रस को नहिं समुखत देवंगनुज पशु 


बार्ता | एक महात्मा तो यह कहते हैं इन दोनों बातों को 
इकट्ठा बरतें इंश्वर के शरण गाव धजनभे भी दगारह शरणा- 
गद पीछे भी अवधिया को अपना पीछा करते देखे तो मानले 
प्ग्नु के ओर से परीक्षा है अविद्या के हठाने को तीन हथियार 
हैं पहिल्ा यह उसके छल्लों को जाने जो ज्ोग उसके छलों को 
जानेंगे उनपर भोर न ऋर सकेगी जैसे चोर जान लेता है कि 
जागता है तेरे भाग जाता हैं दूसरा यह जो बात मदन में बुराई 
की आये वह अविया के वहकाने से जाने उस पर दीठि 
ने दे मन उससे रोके क्‍योंकि अधिद्या एक कुत्तिया भूकने 
वाली ऐ जो छोई उसे देखेगा तो पीछे पढ्केगी जो ध्यान न 
करेणा तो चुप हो रहेगी तीसरा यह कि जीस से नाम रटे मन 
से उसका अथ बिचारे ॥ 


पद॒। लगे जो राम रन की चसक । तो छटे 
सब कसक ॥ कहा मेयो गज कप छोर पर अन्त 
होयगी खबक। जीवत मृत सम राम रन बिन 
ज्यों लोहार की मसक १ वृथा बदन दिरथा यह 


वेशश्यप्रदीप | 

रसना दथा स्वाद को शसक । जो ने महारस 
पहिचाना व्यध जयो कुछ नसऊक ९ हुखदाई नाते 
इत उत से आह जुरे जस इसके | गईं ने जिय से 
सदा बनी हे महा मरने की धसक ३ साधन झरने 
यहि को पावत न्याव पत्थर टसक | बह्मादिक 
देवहु जानत हैं रामनाम की ठसक ४ ॥ 

पद । यही सार निचुरि रहो धंम नाम उन । 
याहीमें ज्ञान योग तीर्थ फो अदन १ रामनाम 
हीर और साधन सत्‌ छटन । रुप में मिलावनकी 
नामहीमें घट्न २ नामही को भूरि कहत वेद बढ़े 
ठव्न । यामें कु नहिं देखात सदन बठन जटन हे 
देव मंत्र नामाहें को दक्माव नल । सीधों पथ 
पाह चहत मली बजा एडन 3 ॥ 

पद | शार्गालों निव चठकीलों नाम बहा 
मोहि भाय रहो । दिधि निषेध जहँ एको नाहीं 
वेद महातम गाय रह्यो १ शब्द अर्थ से सरगुन 

रू 


रह 
4 ६-2 इक 


ध्‌ वेराण्यग्रदीष । 

निरान दनों भाव वताय रहो | आप ततसरों 
जाएक जनको वाहीमें पहुंचाय शह्या * नामरूप 
धापिक यहि मतसे बहुत को बहकाय रहा-। 
अर्थ अनाम नाथ यहि पदकों तहाँ पातु दरशाय 
र्यो ३ प्रथम नाग पाले हे नामी महाराजता 
पायरञो । सोह रहस्य गुरुदेव सिखायो रामरंग 
में छाय रह्यो ४ ॥ 

« एृद। जगत में उनहीं को हे रंग जिनके नेम 
अमंग ॥ पाप हरत जे दरश परश से जेसे गंग 
तरंग | जिनके हिय सिय रास लगन की बिन 
बिन उठते उमंग १ पियत निरन्तर नाम सुधा 
रंस इलसत झाठे अंग । नांमह में हृढ़ होय रहे 
हैं वोड़ि छाड़ि सब जंग ९ ककरहटी धरती लखि 
दुल नहिं सुख नहिं पौय पर्लग ।:जियतं विदेह 
दशा जिन्ह पाई जे नित रहत॑ निहंग ३ इृष्टदेव 
चिन्तन में जिनंको सदो रत “मन दंग । मंक्त 


नी 


वेराग्यप्रदीष]। 5७ 


भेम वश निशि दिन सिय वर विहृरत तिन के 
संग 9 ॥ 


वार्ता | प्रभुका ध्यान घरे या भगवद्यश कथनकरे तो अविशा 
के भात में आग लगजाती है वहां से भाग जाती है अ्रविधा 
का भेद तथ जाने णव्॒ छल उसका जान ले एक यह हे कि 
नेकी के ओर से वदी में लगाती है ओर कभी नेकी के ओर भी 
लगाती है पर उस नेकी का फंस बद हैं नेकी के आड़ से कोई 
ऐसी बदी शिसका पाप उस नेकी के पुएय से अधिक हो जैसे 
अपने बड़ाई के लिये जप दान तीथ आदि उन दानादि में लोगों 
का अ्प्रयाण आदि पाप उनके पुएय से अधिक होता है इसलिये 
शास्र के अनुकूल और ढंस रहित काम को करेशास्र प्रतिकूल 
दंभसहित कार्मो को छोड़े यश बहुत फैलनाय फिर कम होणावे 
और अहंकार आनाते तो जानना चाहिये कि अविदा की यह 
युक्षि बहकाने की है और यश दिन दिन बढ़े और अहंकार 
न आगे तो प्रभुकी कृपा जानना सबसे मन बड़ा शत्रु है 
इसलिये कि मिला भी रहता है और मारा चाहता है फिर 
भीतर घरका रहनेवाला ठहरा इसलिये मनके ओपध में आदमी 
को बड़ी महीन बात और कठिन राह का जानना पड़ता है ॥ 


. पद । मन ने थिराह मैंवर अस छटपट ॥ योगहु 


द्८ वेशस्यूप्रदीए । 
से मन होल! लब्पठ। अति चंचल से इहो बड़ 
आटपद १ फरते करत जगत के खब्पठ | कोउ ने 
लखे पढ़ि जाय पक्षी चठपट ९ जब यम के चढ 
उन लागी पटपद । अक बक ने चली बिसरि जाय 
सदपद मे कथल चहसि तो कइले मटपट । चरण 
कमल से होह रहु गठपद 8 ॥ 

पद | शोचहू काहे भयल मन चलबल | जो 
स्वभाव से मानहु हलफल १ तो काहे के कहेसि . 
श्रुति कलबल | पवन चढ़ूल मन तेसे खलबल २ 
आनके छूति इहों तोरगलबल जब उर उठे विषय 
के कलबल । तव बोराहि करे ऊंट जेसे बूलइल ३ 
जनम जनम के बाठूल मल बल । रामभजे बने 
छोड़े के छलबल ४॥ 

वातों। और मनरूप थोड़ं को रोकनांही लगाम देना है 
कोई कहैगा कि मन बदलगाम घोड़ा है कहना नहीं मानता वश 
क्योंकर होगा उत्तर, यह बात ठीक है, इसलिये पहिले उसको 


नरम कर लेना चाहिये जिससे लगाम लेने लगे इस काम के 


नस 


श्धय का 4 
वराग्यप्रदाप | ६६ 
जाननेत्रालों में फष्ा है कि मम मरम करना तीन रीति से हो 
सक्रा है पहिले सर गोसों से रोक रक्त चली जानवर को जत्र 
यास्त दाना ने मिखे वो कमभोर होता है दूसरे उस पर भजन 
का बहुत थोक दे हस्लिये कि जब घोछेपर बहन रोक लादते 
हैं हो नग्म होहादा 7 विशवद्धर उस काज्न में कि नव सास 
परम गिले गीसर परमेश्वर ये साय चार और उसके सामने रोवे 
क्योंकि थे संप्ाय उसने उससे छुटकारा नहीं मंत्र इन तीनों 
की कर मो मन शोड़ा आपमे आप वेश होगेंगा उस्त काल 
जल्दी भगवध प्रीति जेरकडा नामस्ठन लगाम प्रभु का सरगना 
बाग शआाता माफिद चलना नाहरी देकर उसकी बदी से बेख- 
| शक्के होना चाहिये ॥ 
फ् 2 5६ ! ३8 
पद | हम रा केसरिया दागा जरा राम हे 
हे अल 2 
धागा। मन घाड़ा पर जाग लगाभरया। ज्ञान परम 
हा ५ जे ० 5 
चिन ताभा | समर नाम का डइका वा खेलों रस्म 
अनिल ८5 ७ 8 घ्प्ू 
- फागा * मंदत हमारी साधु संत हैं भरे राम अनु- 
कक. 5 कक. कप 
शमा। बतन्र हमार सत गुरु छजतका ब्च्त पाृजा 
हक & पद हक 

भागा २ बढ़ा प्रम जब संत एदस में अनायात 

| #प] कि, ७ ३ 
बिनु दागा | तेद हम हूं मन में । विज जाना भाग 


७० वेराग्यप्रदीष | 
हमारा जागा रे यान बढ़ाई सुख संपति तजि 
देवन से वर मांगा । दिल दिन चोखी राम लगन 
में रहठ मोर मन आगा ४ ॥ 


बारी | इच्द्रियों का राकना अवश्य है कुड रोकने की रीति 
लिखता हूँ पहले आँखों की चोटसे परलोक को ओर से वृहत 
लोग रोगी होते हैं इसलिये सुन्दर तिरिया आदि का देखना 
भला नहीं विशेष कर अकेले में शाज् में लिखा है रूपयती युवा 
था बहिन बेटी दो पर अकेले भें उनके पास्त न वेंठे किलतलिये 
कि इन्द्रियां बलवान हैं ज्ञानियों के मन को भी ख़ींचती हैं 
| एक महात्मा ने लिखा हैं जिस समय दुशैदीटि में देखा संगक्ता 
पाप हुआ त्यागी को तो जवान रूपबती लिखी भी न देखना 
चाहिये नारद ने लिखा है रूप पर आंख पड़ते भव बुरा ध्यान 
मम में आबे तव ऋट भभु के रूए का सुमिरण करे लौकिक. 
रूपों को अनित्य मन ओर अंग अंग.में घिनावन ध्यान ठान 
के भाव ( बेह परे जेहिते मल्कों यह देहते कौन्हे सनेह कहा 
है ) मनको हटाने शाल्र गुरु रूप आदि के देखने में और श्री 
जानकी रामके ध्यान में लगाये | 


- पद । बसो यहि सिय रघुवर को ध्यान | श्यामल- 


पर 


बेराग्यप्रदीप । ७ 
गोर किशोर वयस दोउ जे जानहु की जान ६ 
लठ्कत लट लहरत भ्रुत्ति कुर॒हल गहनन की रण: 
कान | आपूस में इंसिहँसिके दोड खात खिआवत 
पान * जहँ बसंत नित सहसह महकृत लहरत, 
लता वितान । विहरद दोउ तेहि सुमन बागमें 
आलि कोकिल कर गान ३ शोहि रहस्य सुख रसको 
केसे जानिसके अज्ञान । देवहु की जहँ मति पहुँ: 


चत नहिं थकिगये वेद पुरान ४ ॥ 


पद | मनहीमन मूरति भायरही ॥ राम हुलह. _ 
सिय दुलहिनिकी | लालपीत अंबर मिस्त जनु वह 
गोधूली तहँ छायरही १ रतन मुकुद ब्ुति शिर पर 
जगपग तारा पथ द्युति पाय रही । उत मोतिन 
मिलि चूड़ामणि छवि तारापतिहि विराय रही ९ 
इत कुंडल मिस रवि लहरत जनु उत विरिया झल- 
काय रही । इत कर लसत रतन कंकण छवि उठ 
पहुँची पहुँचाह रही ३ पॉयनके मखमल मख- 


१ बंसब्यप्दीष | 
मलिया जोरी यह सबकाय रही ! या रस कहते 


ध्ज 
० 


शह्ादेवहु की पति गति भेय मुलाय रही ४ ॥ 


: पद। साथी जिन सुमिरो कछु ओर श्याम को 
ध्यान परे । मोरँदकों पंख अपादन सो जाको 
शिरवार | का घुंघुवी का लकुट बाएसे का गोवन 
संग दर याही पहिचाव कंसे १ कस्तरीकों बिंदु 
बालमें तनमें केसर खौर | युगल झलग कृबहूं 
नाहें यामे बत कर तू ऋकमोर ग्रेमले माल करो २ 
भूठे विषय अलख ओ मेले नस ककरके कौर । 
तिनमें ताप भयी नहि होइहे ताही की नित गोरे 
ऐसो तेरे ठान जसे ३ मानी मानसिंध में बड़े 
लिख पाढ़े करते चोर | देवकिसत की छाह छोड़ 
जिन चाहा भूभुर भर पाय गुरु ज्ञान तरो ४ ॥ 

बातों । कानके सम्दालने दी रीति यह है निकृम्पी बाएँ 
ली आदि की और वे अयोजन की बातों के घुनने से रोके 
चुननेवाले को भरी कहनेवाले के वराघर पाप होता है और 


वेशग्यादीए | ७श्‌ 
दूसरा यह कि निदादि के सुनने से बन भें घर ओर शोच 
पेदा होता ष्‌ यहां दल द्वियत्र में भजन का कुछ ध्याद भी 
नहीं आता और जो बात गन कान के राह से जादी है, 
भोनन सरिस ६ जसे कोई भोजन भरा है कोई नहीं इस भाँति 
. बातों को भी जानना चाहिये पर भोजन पेट में थोड़ी देर 
रहता है आर बात बहुत दिन द८ छारी अवस्था इसलिये 
बुरी बातों के सुनते से रोके और कथा पराणांदि और महानों 
के मुनने में काम छगाये की अवणो से सर भाव होते हैं ॥ 
पद | अ्रवणे सब भावत की जरि है । बिना सुने 
केंसे कछ जनिहे बिल जानेनर का करिहे ? यद्षपि 
देखेह से नर जानत तद॒षि तहां रंशय परिह। 
कहे सने दिन वा संशवकों कहहु न केसे को 
हरिहे २ श्रवशहि से रुचि अंकुर उपजत डार आदि 
क्रम से मरिहे। सतसंगति जीवन सिचन से सुदर 
भक्तिलता फरिहे ३ श्रुतिउ कहत पहिले श्रवर्णहि 
को लोकहु में यह मत दरिहे । धथम सुनिहि सुर 
देवमंत्र जन तव मवसागर को तरि है ४ ॥ 


निनललजलनजन आधा » 
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७ वेशग्यप्रदीप । 

. : बार्ता। अब जीभ सम्दांशने की रीति यह है जीभ काः 
रोकता उचित है इसलिये छि इन्द्रियों में अधिक नहीं मानने 
वाली नीम है और उसके उपह्न बहत हैं एक महात्मा से एक: 

. ने पूछा किससे बहुत दरना चाहिये उन्होंने जीभ को दिखा के 
कहा कि जेट वैशाख के तगन में वे दाना पानी रहना सहज 
है गर भूछ बकना छोड़ना कठिन है इसलिये चादिये जीभ 
सदा शेके इस पांच को विचार देखिये पहिली यह है कि जब” 
आदी प्तोक़े उठता है तो सब इच्धियां जीम्र से कहती हैं हाथ 
जोड़ती हैं कि तू सोधी रहियो कि जब तू सीधी रहैगी वो 
हम सब सीधी रहेंगी जब तू किसी भांति टठेढी होगी तो हम 
लोगों में भी कनी आमायंगी एक महात्मा की कदन है कि 
मनमें कठोरता तने दिलाई भोजन में कमी और चित्त मेंमरमी' 
हो तब णाने कि कोई बात जीभ से खोटी निकली है उसी का 
यह सथ फल ३ दूसरा यह है कि लो बात परमेश्वर या परमेश्वर 
के दासों के या अपने काम जरूरी के सित्रायं जीभपर न लायै 
उससे व्यथंकाल जाता है और दुनियां के काम में भी कुछ काप 

'नहीं आता एक महात्मा किसी तीर्थ को जाते थे राह में एक 
पेड़ देख पूछने लगे इसको किसने शगाया फिर पछताके मन 
से कहा अरे नीच जिस बात से कुछ काम नहीं उसको क्यों 
पूछना इतना कहिके मनकी ताड़ना के लिये एक चांद्रायणः 


लीं ९ की 


वेराग्यप्रदीए । ७४. 
बत किया अब्र इस काल के लोगोंने सनके वागको ढीली बोढ़ 
दी है निधर चाहे जावे तीसरे जीभ से बनाते क्‍योंकि बहुत 
बोलने में निन्‍्दा ओर झऋटठु दचन भी निकहेशा महात्ना ने कहा 
है कि भू'ठ ऐसा कोई ऐप भी नहीं है ॥ 

पृद। झठ में का ऐसी कलह । जाई सम सलाह 
सब पातकहूँ मिलि झति बड़ परवल हे १ और 
तरहकी और तरह भा आतम अस छल है । 
आतम देव चरावन मारण यायें अविचृलस है १ ॥ 
वार्ता। और महानों ले कहा है जो कहना सो करवा जि- 
समें फूग न हो ॥ 
पद । जो कहना मो करना ॥ यह चाल 
अमीरी । खोठी राह खलककी जेती तिसपर कदम 
न धरना १ गनी गरीबों को कुछ दंना कुछ ले 
किसी का हरना । जिसने को यह खलक वन 
उसको हरदम ढरना ९ बंदसों भी नंकी को 
करना बंद रंगन मों ने परना । रहनि ऊख् चेंढन 
की लेनी धर्म खज़ाना भरना हे सदा अरब 


"७६ वेशस्यप्दीप | 
दिख में रखना धन मद सों न उदधरना । इंहदेव . 
को खुब सुभिरि के भवसागर को तरना ४ ॥ 


वार्ता | और झूठ मिन्‍्दा एक जिजुली है छ्व भजन को . 
जता देती है एक महात्मा का वचन है जो कूठ बोलता है 
और निन्‍्दा करता है उसकी उपया ऐसी है कि हक्नों के 
सरिस काटकर सब अपने भल्ते कर्मो' को चारों ओर पहाड़ों 
 फ्ेंकता है एक महात्मा से एक ने कहा उसने तुम्हारी मिदा 
की हैं सुनि उसके पास एक थाल पिंठाई भेजी कहा मैंने छुता 
आपने अपने शुभकर्मों' को पृकपर कृपा करदिया है इसलिये 
उसके वदल्ले इस थाल् को सेना हे दोथा एक महात्मा ने एक 

» से कहा कि वह बात जी से सत कह णो तेरे दांतों को तोड़े 
दूसरे ने कहा नीम को मत खोल इसलिये कि काप तुझसे 
भला न करनेदेगी पांचवां खोटी चर्चा कोझ आदि मालुषी 
काव्य आदि से बचाना चाहिये और भगवतगुणगान में भी 
किसी पर ॒ चोठदर कुछ दृष्टान्त कहना हिंसा के बराबर है - 
हृदय को फाड़ता है परमेश्वर ने एक जीभ दी और दो कान 
दिये इसलिये सुनो बहुत और कहो थोड़ा इसी में मलाई है ॥ 


पद ज्ञान इन्द्रिन के संग से मृति विषय में. 


। जे शण्पपदीप | जछ 

लिपटि रही है॥ जियरा अजहू जागे थोड़ी रजनी 
आयरही | महामोह का प्याला केला तन गन 
सुरति भुलायरही १ इब्दिन के संग मति ठकराशति 

विषय सुखन में जायरही। तब दर्षेश् में मुस्‍्चा 
: लागा अपने सुलाहि गंवाय रही ९२ सुखही कारश 
इत उत धावत चाहबलाय समय रही | पीछे ताके 
तो सुख पावे आगे का बहराय रही हे श्रुतिन 
जगाई मनिन जगाई अपनी तनहुँ जगाय 
रही | देवदुहाई रामलगन बिनु जनम जनम पद्धि 
ताय रही ४ ॥ 

पद ।कबहुँ न जियरा विरायल रामा पल एकी । 
पांचन के जालन में मरसिके माली अस अरुकायल 
रामा १ कौन करार रहल साईंसे को नी भीर मिरायलः 
रामा-२ कहत कहते नाकन दम आयल बहुते मथ 
पिरायल रामा हे में तो देवशरण में झागों यद्यपि 
जनम सिशायत्र रामा १ ॥ 


"जद वेशब्यप्रदीप । 
बातो । और जीमको राम नाथ रन से छुट्टी न दो इसी से 
सुख पाओगे ॥ 
पद । जब लोकवेद दोह छातमेवहे। नामहिंको 
वो यूल मंत्र तब जानेब हे १ बरहेंदिन नामे उपं- 
देशत बर्आमें गायत्री परवेशत वहों नामहीं दी- 
एक लेसत तंत्रदेवहू तानेवहे ९ ॥ 
पद | श्याम तिहारो नाम तुमहुँते छवलो ॥ 
तुमतो अक्षर बह् कहाये रुपन अक्षर रूप बनाये । 
नामे अक्षर रुप सुहाये यह रार निजधाम दिन 
दिव च८्कीलो १ नामे ते सब बीज बने हैं बीज 
मंत्र में देव सने हैं । वाम जपत आनंद जने हैं सिद्ध 
होत मन काम रस चुअत रसींलो * रूप जात पे 
नाम रहत है नाम बह्य अस श्रृतिउ कहत हे 
नामहिें ते पद अगम.लहत हे तामन काचो आम 
बेड गरू गँमीलो ३ नाँमे ते विधि जगत रखे हें 
'नामहिं से सब्र रुप खबे हें । देव. दृष्टि से रंग. 


वेराग्य्रदीप । ७६ 
अचे हैं इहे कहत ऋससामस सवरंगरेंगीलो 8॥ 
पृद | कृपट तजि श्यामाश्याम भजों | सिख- 
वह पंछी कुंजन के ऊँचो क्‍यों काहि मोर चेतावत अब 
तो लाज लजो १ चृठक चटक्‌ कर चठका बोलत 
साधन साज सजो । पीव देव रस कहत पपीहा 
दिन दिन स्जोगजों २॥ ' 
वार्ता । और स्वाद लेनेपर जीभ आदमी को बन्दर 
बनाती हैं ॥ , 
पद | जीम चणेरी चाठ बढ़ेगी काहेकी श्याम 
को नाम रहेगी ॥ हाड़ सहाय आप खुद चमरी 
जड़ तारुसों जाय संटेगी । क्षणसवाद पाडे जो 
अदा ऐसेन सों न हठी ने हटेगी १ दंगाबाज 
ओ वेरी जनों वारवार यह, यर्दपि कंटेगी | तर्दाप 
चखे रस चाखन हीकी याकी चाह बढ़ी न हटेगी ९ 
रंसन जान याही ते रसना नांम श्रेस्थे गति येही 
झटेगी | यह अपराधिनि सजो हमारी बद बेदरी 


द्ध० वेशम्पप्रदीष । 
कब देव फटेगी $ श्याम महार्स जिवके आग 
देवसुधाहू दर बटंगों.। रसिकत सा इतना जब 
जाने तबहां सका मजा पथ्गां ४ ॥ 

बातो । विरक्त को तो स्वाद का ध्यान भी न चाहिये एक 
साहुकार के पर फ़कीर गया कहा बाबा भूखा हूं कुच्र खिलाओं 
साहुने अपने रसोईदार से कहा इस फ़ल्कीर के लिये कुछ बना: 
लाओ खिलाओं उसने घुने एराने यवर पीस लेईे वना आगे 
धरा साधुने चखके झा एक कंकरी लोनकी तो देनीथी, साहु 
ने सुन रसोईदार से का तू केसा बनालाया बोशा आपने तो: 
फ़द्यीर का नाम लिया यह नहीं कहा कि एक चढोरे आये हैं 
उप्तके लिये मोनन बना एक प८ सुनिये 

पद। ऐसो ज्ञनिन को परनाम । मुखसे परण 

अहम बेन है मंनम खलत काम १ चाटन कारण लड 
फोर लोग कोपके धाम | केवल बात मँठाई के 
बल चतुरन में सरनाम २ द्वार द्वार कोड़ी को 
सागत तानक न जिसमे साम | सये कतारथ कृमे 

बोड़िके बक वक आते याम ३ सब विधि से मेरे 


डक पक न 


अर कार 


शी 


हितकारी इनको महू गुल्लाव ! देवदेव हसहूँ 
खेलत साहेव सीताराम ४ | 

पाता | और उस फ्गीर को देख फिर इस पद को पढ़ा | 

पद । तेसे आदागवन नहिं छंद । ब्ानकथी 
यह ध्यान लगावो एकरि पकरि यय छूटे १ मूड 
मुडाय भये संन्‍्यासी चाहसे नाता न दुटे। नालति 
ऐसे कपड़े रैगनमें कृपति गगरिया ले फूड ९ 
माया प्रवल हैं चारिउ शुग में जीवन को सं 
घुटे | ज्ञान कये जिमियाके पाले नाहक मादा कूदे ३ 
जब या खलको खालक जाने पकरि रहे देवखूदे । 
आवागवन तके हें नाहीं अंश अंशी में जूढे ४ ॥ 

_बार्ता। और स्पर्श गन्धका भी त्यायना उचित है अतर 

गुलाब आदि सुगन्ध और अंग मर्दनादि मी राग वढ़ावनेव[ले 
हैं दिषय लग्पट से भगवद्दासता दूर है ॥ 

पद | तौ क्या दास अमुका हुवा । बृढ़ जो तू 
विषय लम्पट कृपट करि करे युवा १ कर्मडोरिय 
॥॒ 4 


2 


हो वेशस्यप्रदीप । 

दूँध्यो पश्वश परो जैसे सुवा | मुक्किदायक संत 
पढ़कों रंग कबहुँ न छुदा * बार बार करार करि 
करि मिरत फिरि फ़िरि कृबा | कारि दोठ कर 
जात जैसे द्वारि ज्वारी जुदा ३ जोन तम को डादि 
जगमग आग सृरज उवा | देव इरलेम जोन मुख 
पर नाम अशृत चुवा ४ ॥ 


बातो । भीवर की इन्द्रियों का रोकना बाहर की इन्द्रियों 
से कठिन है उसका डर भी बड़ा हैं उसके रोकने की राह भी 
बहत कठिन और महीन है इस्तमें भी शंच वात याद रखना 
चाहिये पहिले परमेश्वर जानता है नो कुछ अन्तः्करण से 
गुप्त किया है और गुप्त जाननेदाले का भेद बड़ा कठिन होता 
है अंतश्करण की भलाई खोदाई सब जानता है दूसरे प्रभु रूप 
झौर विद्या पर दृष्टि नहीं देता अंतःकरण को देखता है अच- 
रक की बात है तन जगत्‌ के देखने की जगह उसे धो बनाय 
साफ़ रखते हैं और अंतःकरण प्रभु के देखने की जगह उसको 
मैला और इस बात से न दरता प्रभु उसके ऐसी खोटाइयों को 
देखता है, कि नो आदमी उंसको जान ले तो शरीर भी न 
छुलावे अपने बीच से निकाल दे तीसरे अंतः्करण राफ्ा हे 


वेशम्यपदीप । छह 
कौर सब इन्द्रिय उसके वश हैं जब राजा मला हो तो प्रजा भी 
भली हो मद कि बनाना सत्र इन्द्रियों का अंतःकरण के-बनने 
पर 5६रा तो निश्चय है कि उसके बनने में बहुत भ्रमररे चौथे 
आदमी के वश में अंतःकरण एक उत्तम पदार्थों के धरने की 
बुद्धि जो सबसे बड़ी है यह लोक परलोक के भलाई का कारण 
है जिसमें क्षमा दया श्रद्धा तितिज्ञा मुदिता करुणा मेत्री दीनता 
भक्ति ज्ञान वेराग्य संतोप विचारादि मोती और माण हैं इस- 
लिये उचित है कि ऐसे खज़ाने को चिंता असूया दृष्णादि 
और काम, क्रोध, लोग, मोहादि ठगनी ठगों से धचावे पांचवें 
का धांच भेंद है पहिला यह कि शत्रु अविवेक्षादि उसी के अमल 
करने का इरादा करते हैं और हरदम अंतःकरणए्ीी के लेलेने 
के वाक में रहते हैं दूसरा यह कि संकल्प विकृत्परूप खोटा 
दोपवाला मन एक हीरा है अब उसके बलसे विवेक विचारादि 
जो भले जवाहिर हैं उनका नाश हुआ चाहता है किसलिये थे 
उनके नाश होने मीवरूपी राजा द्रिद्री हो नहीं सकता ओर 
खोदी मरिए का दरिद्री करना धर्म है इसलिये मनरूपी जो 
खोदा मणि है उसको निकाल देना चाहिये तीसरा यह है कि 
काम क्रोधादि अंतश्करण के ऊपर श्दा तीर . मारते हैं अंतर 
करण उनके तीरंदानी सीखने का खाकतूदा है घह जगह 
विवेक के अंमसादारी की है जोरावरी से उन्होंने तदा बना 


ये वेशग्यप्रदीप । 
दिया है और विवेक को वल्न नहीं कि, रो दे आँख की . 
खराबी से बच रहे इसी भाँति घीए दाँतों से दवाले अकेला 
जानेंगे तो बोलने की खराधी से बचे और अंत्ःकरण पर तो 
कोई युक्षि काम नहीं आती चौथा यह कि बह गुप्त है इसलिये 
रखवाली कठिन है पाँदर्वा यह कि काम क्रोधादि रोग जददी 
दौढ़ते हैं अंतःकरण का रुप और ही कर देते हैं दुबला पीला 
मेला कुपैसा बाप । आश्विकता बेराग्य विवेकादि स्वरूप से 
नास्तिकता भोह अविवेकादि रूप होजाता है यही दुबलापन हे 
तमोगुंण मैलापन और रजोगुण पीलापन है इसकी दवा केवल 
सत्संग और बारवार रोकना और सचतों यह है कि प्रभुके आगे 
रोबे करुणानिधान करुणा करो मेरी यह बड़ी विपत्ति है हरो 
केवल शरण का आसरा पकड़ले ॥। 


पृद | अब सियज के शुरण बये सब टक थेरि 
लगे । रसना कारए दण्ड कृमएइल मांगत जनम 
गये । बल्म बनत के ये लक्षण कृठन के - 
सिखये १ सीधी अर्थ न मानत श्रतरि को खेंचि बाद 


भचये । विछिला पद कुठहर नहिं सैभरत बिन 
अवल्म्ध हुये ९ साथे वेष द्वेषके मारे अन्दर 


वेशग्यप्ंदीप । प्‌ 
लोभ छये । विनके संगहु ते क्षण क्षण में 
पहि को बढ़ये २ जरे बड़ाई जरो ज्ञान वह जहां 
न मान छये । देव ढुह्ाई दीन होत ही नित 
आनन्द नये ४ ॥ 
पद चरण शरण में आई सियजी को ख़बर 
करे । कम ज्ञान वेराग्य बहाये इनते कूछहू सार ने 
पाये। एक दीनता लई सहाये सन्‍्तन यही सिखाई १ 
आअहंगावकी धूप बनायो मन्दिर में महमह मह 
कायो | दास भाव तन मनमें छायो गुरुअसि राह 
बताई ९ इच्द्रित से वाही को भजिये मनको हार 
आमोलिक सजिये। छल चतुराई कपट को दिये 
हृढ करि गही सिधाई ३ कोइ न मेरो बिगार करेया 
सब हितकार मात पित भैया । बिनजाने में करउ 
लरेया देवल मुनि असि गाई ४ ॥ 


वार्ता | दीपंसूतता आदमी को खराब करती है सब रीति 
की भलाई खोती है पहिली खोटाई यह कि अभी तो बहुत 
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८ वेशस्यप्रदीप |. ु 
दिन जीना है फिर गणम कर लू'या दूसरा यह कि माल के 
लगाक्ा लालय करना और जगत्‌ में भूलभाना जैसा कि बुढ़ापे 
के हिये दरिद्रता से ढरता हूँ उस समय कोई नौकरी चाकरी 
न कर सकू गा शोर खाने गीनेसे दुशखी हंगा इससे कुछ जमा 
करता कि जिसमें रोय आदि भें काम आवबे और इसी दंगसे 
दुनियांद्ी प्रीति दिलाती ? और लालचको बढ़ाती यहां तक 
कि ध्यान आता कि णाड़े में कया खाऊंगा और गरमियों में 
क्या पहिन था जो कहीं बहुद्र दिन निये तो औरों का भरोसा 
कर्मा पढ़े तीसरा हृदशका कठोर होता है. और मौतकों 
भूल जाता है दिलकी सफ़ाई और नरणी यमद्एढ आदि याद 
करने से होती है ओर जिसके मन में इल बातों में कोई न हो 
सफ़ाई नरमी कहाँ से हो एक महात्मा ने कहा है दुनियां 
तीन सांस की है एक सांस णो ले छुका गई सोगई दूसरी को 
क्या आश आ।दे, था नहीं वहुत लोग एक सांस से दूसरी तक 
नहीं पहुँचे तीसरी जो छे रहा है चाहिये कि उच्ची सांस में मजन 
छुमिरत जो कुछ हो सो करले दूसरी सांस तक णीने का 
भरोत्ता क्या है और भोजन के लिये सोच म करना चाहिये कि 
लिसकाल तक भोजन के लिये अन्न आदि धरते हैं तबतक रहें 
थान रहें और क्‍या मूर्खपने की बात है कि आदमी एक 
साइत और एक सांस का सोच करे और दूसरे सांस में चल 


कि. . 

वरार्यधदाप | | 

बस णो कोई मजन करनेवाला इन बातों पर ध्यान और दिन 
रात सोचा वर तो ये सब बातें आप से आप मिट्नावें अब 
दी॑सूत्रता का उपाय विशेष लिखते हैं भरोसा करना णीने का 
कि अगले दिन अगिली पड़ी अगले दम में इस काम को करूंगा 
यह भरोसा अपने को ईश्वर मानता है इसलिये नो सहूृस्प करे 
उसी काल फरलेना चाहिये पुराण में लिखा है कि एक म्राक्षण 
गुरुनिप्टा में एक था कप तप पज्षा ध्यान और कथा आदि के 
मुनने में लगा रहता था दान में दूसरा के किसी भांति का 
रैई दोष उसमें न था एकदिन एक भोदान उसने किया मन 
में सोचा कि कल पात्र विचार छिसी को दूंगा उसदिन न 
दे सका उसी घड़ी उसका काल आया शरौर धोड़ यमधाम गया 
यमने सहूृल्पी गऊ न देने के वदले नरक में दाल उसकी हड्डी 
को उसका वेट उसके गुरुके सह में होकर तौर्थ को लेचला 
एकदिन यथधुना किनारे डेरा लिया मयेगुरु साथ के लोग थे 
थे सोगये कहीं से कुत्ता आया.उच् हड्डी की गठरी को खींच 
यमुनाके रेतमें लेगया रण के लगने से उस बोदान न देनेके 
पाप से छूट पिमाच पर चढ़ि उस ठांव आया ओर गुरुको 
पुकारा गुरु उसके चौंकपड़े कहा तू कौन है बोला में आपका 
चेला हूँ नरक में गया था यधुना रणके इड़ी में कगने से उद्धार 
हुआ अब स्वर्ग को जाता हूं जब ऐसा बड़ा पाप है तो कलके 


द्य वेशस्यपृदीप | 

ऊपर रखने से दवा फष्ट है दे सामथ्य हो थोड़ाही दे पर दे 
उसी दम दूसरा उपाय इस रीति से दीममृत्रता करे कि क्च 
तक प्रभु लिलाबे भौर बुद्धि ऐसी रक्खतों इस कामकों करूँगा 
इससांति का सोचना सी भजन के सपान है और न होने में 
भूग भी नहीं होता और खोटदो दीधंधषता का ध्यान भी करना . 
ने चाहिये पर इस पाप से हव बचे जब सन्त चरणा में भीति 
हो सन्‍्तही लो अपना ठिक्काना जाते हिये भें सदा श्रीसीताराम 
दगे बस्तावे ओर तप जप ज्ञान की थाणा छोट़दे ॥ 


पृद | भया क्‍या तो तपसे तनक से जो न राम 
हिय बसे। बसे कोई केवल बक बक के वल ज्ञानपंथ 
में पसे। ज्ञान ध्यान कछ हाथ न या धरम करम 
तो नस्ते £ कोई झाछो वेष बनाये विपय फंद में 
फंसे । इनसे कुछ नहिं कहना सुनना कालसरप 
के उसे २ योग ज्ञान जप तप अत संयम राम नाम 
में ठप्ते । शम नाम ही महकि उठेगो हरिचिन्दन से 
घसे २ संत हमारे इृष्ट देव हैं हम उनके पद खुँसे । 
उनहे मे रोते माते गति मेरी लोग बाबरे हँसे ४ ॥ 


वार्ता । आदमी को रेट जू धन पट्टी कर देदे हैं इसीलिये 
इनसे वचावना चाएये ॥ 

पद | कबहूँ ने अपने सुझते सोये | धन धंधा 
के पेरघार में माणिक से ते खोये १ नाते आह 
लगे स्वार्थ वश नाहि तकों हम को ये । बिना 
गरजको काको पलत गली भांति ठ्क्ेये २ कोड़ी 
कारण द्वार द्वार फिरि नीचन के घुख जोये | 
जनम जनम भिज कर्म घास के वीके शिर पर 
दोये ३ देवसारित सों संत समागम तहां ने मल 
मल थोये | राम लगने बिनु जेत समय में माथ 
हाथ घरि गोये ४ ॥ 

वार्ता । और विषयियों का जीने से वरना भल्ला है ॥ 


पद | मलों यहिं जीवनसे मरण । मोती रतन 
जड़ित कंचन के कंकश कर कपकाये | सपनेहु मे 
कबहू नहिं पजे साध संतके वरण १ शाशिस मुल चूम 
नित धरिके मखमल ऐपे गाल । हारेचरणाशइत 


8० वेशश्यूगूदीप । 


लियो मे जैसे होते तारातरण २ बाहु दंड फिरि 


फिरि के देखत रंगरंग के रुप । वहि स्वरूप से हेतु 
ने उपजा जो सावन धनवरण $३ कहँले कहों न 
एको इसी लागलि हरिकी ओर। अब जे वासुदेव 
के प्यारे तिनहीं की में शरणु ४ ॥ 

वार्ता । ऋब पत्तरईपा का कथन होता है कोई महात्मा ने कहा 
है छा आदसी छा पदार्थों के योग से नरक में जाते हैं भाई 
वन्पुकेसताने में सहाय करने से किसी को लूटते हों उनकी ओर 
होने, दूसरा राजा वे अपराध भा के दए्ड करने और गांव 
के जअनीदार पणएड ते और सौदायर बलबल से और किसान 
बूलपने से ओर सब जबत्‌ के लोग घौरों की भज्ताई नहीं 
सहने से जो उपात्रि कि संसार के लोगों को नरक में डाणे 
उससे बचाभा उचित हैं और थद् शेसी उपाधि है कि इसके 
ज्ञोर से पाँच खोठाई होती हैं एक नह्ठता भजन की एक 
यहात्मा ने कहा है कि पराये का सल्ला नहीं सहना नेकी की « 
इस भांति सता लेता हे जैसे आग लकड़ी को दूसरे भला नहीं 
सइनेषालों के तीन चिह्न हैं मुंह पर हाथ जोड़े पीठ पीछे 
गन्द करें और दुःख में देखे तो प्रसन्न होने एक महास्मा ने 
कहा हं जिस भांति अविया से दरके परमेश्वर से बचाव मांगना 


इेशस्थमृदीए | ६९ 
उचित है वेंसेही पराये क्ली भलाई नहीं सहनेवाले से भी 
बचाय परमेश्वर से मांगना चाहियेतीसरा पराये के भला नहीं 
सहनेवाले की एक सांस की सुख से वहीं जाती और की 
भलाई देख जवतक जिये बला दरें चौथे झन्धा यहाँतक हो 
जाता है कि प्रभु की आता को भी वहीं मानता पांचरदा एशाये 
की भलाई नहीं सहनेदाले का कोई परमोर्थ सिद्ध नहीं होता 
और न उसका कोई सहाय करे एक महात्पा ने कहा है मिश्त 
किसी के कपट हो वह वेदीन है और जो निन्‍्दक वह मजना- 
नन्‍्द नहीं और नो छुगुली खाये वह इयानदार नहीं घीर पो 
कोई और की भप्ाई देख जछे उसकी कोई सहाय नहीं छरता 
प्रभु भी उसको अपनी शरण में नहीं लादे तो उचित है कि 
इसको छोड़िये कि परल्ोक तो जावाही है लोक में भी ऊंछ 
काम नहीं आता अब मत्सर ई्पा का उपाय कोई भजन करता 
या दान देता या कोई शुभकर्म करता हो वहाँ यह ने चाहे 
कि उसके पास से वे सब णा रहें पर यह चाहे कि 
जैसा वह करता है वैसाही प्रभु झुक से भी कराने वो चिन्ता 
नहीं पर इस काल में लोग प्रायः पशु से शोरहे हैं मत्सर छूटने 
का उपाय करना जुदा रहा छुसने की भी श्रद्धा चर्धी रही ॥ 


पद । नरतन तो पावो भाई लर्तन के वे रुप £ 
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६५ वेशस्यूप्रद्दीए | 
दिखाई। कब हूँ कुकृर बनि काटन दौरे कबहूं करत 
मुस्ताई । करहूं बकुला ध्यानी कबहूं पर निन्दक 
मुक्राई १ कबहूं सांप बनि जहरें उगिलत कृषहूं 
काग कराई। कबहू कामी कोक बनत है कबहूँ करत 
खुराई २ वोरासी के फेर फारमे सगरे जनम सिराह। 
नरतन के फेरे नहिं आवा घिगणिगणधिंग मनुसाई २ 
५5 4 # में (१ 
पिया राम पद चिन्तन कबहूं सपने हुमें न सुहाई। 
० प 0 ७७ ३ है के १६/ ९५१ (३ 
देव दुह्ाई में तो बिगरेते सज्जन लेहि बनाई ४ ॥ 
वार्ता। कामना ऐसी खोटी छि भमन करनेवाले को विगाड़ती 
है और अपराध में डालती है इसमें चार दोप हैं इक भणन 
क्रनेवाला बदले में किसी पदार्थ को मांगता है और रात दिन 
उसीका ध्यान करता है देर होने से भरोसा होने का छोड़दे 
तो उसके साथ भजन करना भी छूटता है दूसरे कोई पीड़ादे 
तो वह शाप देने में जर्दी करे यहां तक कि कोई उसके शाप - 
से मरणावे तो बड़ेभारी अपराध में फँसे तीसरा मांगने से खाना 
पीना कपड़ा छ्वी अदि नो पिला उसमें लग के पगुको मूल 
जाता है चौथा प्रभु से न मांगना निन्ष धर्म है उससे गिर पड़ता 
है ओर रात दिन धन खोजने में वह बह मरता है ॥ 


छ््‌ १ ; | 

पृद। चेतजा क्या दोसय रहा । चह 
राखी भी न पाई छह कह बन दोशय रहा १ धरती 
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खोदी पारा फूंका सागर में परँराय रहा । जाई 
मसान देवता साथी झिसमत सी गर्ेराय रहा १॥ 
वार्ता | एक महात्मा से किसी ने पूछा फ़कीर को क्या छोड़ना 
चाहिये उत्तरदिया चाह, एकक्था छुमाता हूँ चित दे सुनो 
पक महात्मा ने स्वप्त देखा कि एक राजा ख में ओर एक 
फ़कीर नरक में है हैवु बिचारा वो जाना राजा विरक्तों के सह 
प्रीति रखता था और चाह रहित थाइसलिये स्वर्य पाया ओर 
फ़कीर राजाओं के निकट भोगडेतु वास चाइता था इसलिये 
नरक पाया और एक पद आपकोसुनाता हूं ध्यान दे छुनिये ॥ 
पद | दिलकी चाह न छूदी वो खाक फ्रक्कौरी | 
मान बड़ाई जादिन भाई वा दिन किसमत फूठी * 
अपने मों सारा जग देखत रसकी लूथ छूठी। 
यामति बिनु दिन दिन तन बीजे शिरकी कूंव 
कटी २ पूरी विषति महंती आई प्रीति राम से दूदे। 
सेवा पूजा सब ठगहारी मसल जालकी.सूंढे * 


&४.. गेशग्यप्रदीप। 
बेटक नाटक नठ विद्या से सारी खिलकत जूठी | 
[छ देव दुलारो प्राण सजीवन बूठी ४॥ 
. बातो । अड़ कामना का उपाय लिखते हैं कामना प्रभु की 
वा सुनदे व्यान आदि धरने प्रभु में प्रीतिकरने भरुप्राप्त 

होने का इस यांदि के और भी नो हैं सो करे तो भत्ता यही 
है बरु निष्काम मजत का साधन होगा ॥ 

पद | प्ृभपद औकित अवध परीकों रज कृब्‌ 
अंगन लागेगो। संतन की महिमा सुनि सुनि के 
कृब भेरों मन पागिगों * गरुदेव शरण से सेन 
पहित कब विखारे मोह दल भागेगो | रामरूप 
आलकावन पमतियें शुद्ध ज्ञान कद जागेगो २॥ 

पद कब लागोंगो सम दहल में ॥ टटी पुरानी 
झोपड़ी रचिके बेठोंगो अपने अहल में । जो सख « 
सड़ीगली कॉपड़ी में सो नहिं राजमहल् में १ 
जाको रुचे सो रहो सुखी से धन की चहल पहलमें | 
में तो दम दम जात कुरानों कहरी यम की दहल 


वेशस्यप्रदीप । ६५ 
में २ हाथी चढ़ो कोइ घोड़ा चढ़ो कोह बेठे छोड़ 
बहल में | जीव जीव को भोगत कब में जानोंगो 
एता सहल में ३. यही राह शकदेव जनाई कथा 
प्रसंग पहल में | सम लगन कब लृगि हे कब में 
रहिहों गुर्के कहल में ४ ॥ 


वार्ता । अब भहड्भारके अवगुणको कहता हूं जिसने पक्षी 
आज्ञा न भानी और अहड्वार किया सो नरकभागी है एक ने 
एक बड़े से पूछा कि नरक जाने की पहिचान क्या है जवाब 
दिया अहज्वार और कठोर बोलना पुराण में लिखा है कि केवल 
पशुवध्ष आदि छोड़ना अहिंसा नहीं जबतक कठोर बोलना न 
छोड़े ओर ईश्वर की ओर से आँख बंद और प्रीति रहित 
इतने युक्त जो हो उसको नरक जानेवाला भानिए एक दूसरे 
महात्मा का. कथन है कि अहड्लारी जबतक नीचों के हाथ से वे 
. आबरू न होगा तवतकन मरेगा और लाल ची एकरोटी का ठुकड़ा 
और एक घंट पानी भी मांगने से न पावेगा तथ मरेगा । 
अदृद्भारकी दवा लिखताहूं कि पहिले यह विचार एक मैले पानी 
केबूंद से हुआ पेट में मले भरा है और अन्त में सड़ या राख या 
कौड़े बगेरह जानवरों का आहार हो फिरं मलका पल होगा इस 
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६६ वेशब्यगुदी प | 

पर क्या ऐंठना कि हमर पढ़े जात और भत्ता सुन्दर इमारा' 
्‌ 

शरीर है और मले छोग हमारा सत्कार करते हैं ॥ 


पंद। नहीं जो तत से घिनि आईं। घिग मानुप- 
पन थिंग वह विद्या घिंत थाकी सब चतुराई ९ 
जो मल भूत भरे तन वीकी लागत चंदन की नाई । 
तो तू कीट नरक को कोई देव दुह्दाई है भाई २ ॥ 

वार्ता | और अपने को पत्रित मानने से उसी काल में 
अइझ्र दर होगा ॥ 


[9 


पद । पतित होने ही की हे देर पावन को जिन 
हेर | यद्यपि पदसे पतित जीव यह यम को सहत 
दुरेर | तदपि बड़ाइहि में नित बृढ़त गहे मान 
समसेर १ कृरमन के वश में परि मश्मत लख 
चोगसी फेर । तउ अपने के पतित न मानत दिन 
बुपहर अधेर २ मंत्र क्रिया विधि हीन पंथ में परिके 
दे गय जेर। याते में हों पतित उजागर मेरा भाग. 
सुमेर ३ है तो पतित न मानत परिके अहंकार के 


वेराग्यप्रदीप | ६७ 
घेर | देव हुहाई पतितपना को मानव बहुत करेर ९॥| 
वार्ता । और छोटे बढ़े सबस्ती मर्याद रद और सम्मान 
किया कर आप छोटा बना रहे ॥ 
पद । मसमें श्याय लता लहराउ | अकृठ पकृठ 
के भाव छोड़िके अब उपजों अस भाउ १ जो 
श्यागता थानु मंडल से शाशि मंडल में आउ । 
सोई श्यामता मनमें आई असि मति मोरि दृढ़ाउ २ 
परम ज्योति को उदय जहांते जाके बीच समा | 
घधनभरइल द्वामिनि सों जाको ब्रह्म उपनिपद 
गाठ ३ जाके हेतु देव ऋषि योगी परम समाधि 
'लगाठउ । सोई श्याम श्रीगोकुलबासी मति कोई 
भ्रसाएउ ४ ॥ 
बातों । और अपने से कुछ अ्रच्छा बने तो उसका अइज्ञार 
न करे उसमें भी दीनताही निद्धाल ले मेत्ता एक फ़क्कीर एक 
साह के द्वार से जत्न निकलता तव साहु उसे बुलाता साधुराम 
इधर थआवो कुछ देता हूं सो लो जब यह सुनि उसके पास 
लाता तव कहता कि तुकको कौन ठुलाता है हमतो ओर को 
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ध्ध वेशण्यग्रदीष । है 
बुलाते थे महीनों इसी भांति उसके संग खेल किया एकदिन . 
उस फ़क्कीर के चरणों पड़ कहा में बड़ा पापी हूँ कि आपसे 
महात्मा के साथ परीक्षा हेहु इतना उपद्रव किया आप कुछ .' 
जी में दे छागे जब बुलाया तव आये साधु बोला कि यह बात 
प्रशंसा की पहीं ऐ किसलिये कि इतना गुंण तो कुत्ते से भी 
होता है माय: कितने ऋंश में अधिक भी इस पद में स्प्ठ है ॥ 

पद । हमसे भले ये तीनों खर शुक्र श्वान । 
खान पान मिलत ने मोकों जंठ काठ सोऊ 
पद्चनीको | तेहू में झपने घनी को राखत वड़मान ९ 
सब सुख जेहिते पावा सोह कीन्ह जो मनभावा:ै 
तेहि को थे कबहँ गावा मोझस को बेहमान ३ 
खर शीत धाम सहत है नहिं स्वाद सअर चहत है। 
संतोष कूकुर गहत है हममें का सान हे नर तने 
देवतों मांगे सुर तनु से बैरागे । जेहि पाय योगी : 
जागे सो मुफुत सिरन ४ ॥ 


वातों | एक महात्मा का शिष्य अहड्ार से भरा थां मान 
बढ़ाई में पड़ा था नय्नों से रात दिन सुन्दर “नर के रूप 


वेशग्यग्रदीए | ६६ 
देखने की चाह रखता धन पिलने के लिये सदा गत्न में रहता 
एक दिन महात्मा ने कृपाकर उसकी शोर देख पढ़ा ॥ 

पद। ऐसी लगन को धिग धिग धिग कारन 
से जो फीकी परत । चारि दिला की रुप चांदनी 
देखत तलफन जीकी हरत । गई महक वह फूल 
भुरानों तव कोश चाह ने नीकी करत १ धन के 
हेत श्वान से दौरत यद्यापि भूपति छीछ्ी करत। 
पीस जात नहिं चेतत कोऊ ज॑ते में जल कीकी 
भरत २ गुणके कारण जातिउ खोबत मरि पति 
के गुरु सीखी चरत । पेट भरन को सो गुण वेंबत 
चाह चमारिन जीकी बरत ३ जेती प्रीति जगत की 
तेती स्वास्थ के वश ठीकी परत । देव सुधासी राम 
लगन यह जरनि बरनि सबही की हरत ४ ॥ 

वार्ता । और इस पद को पढ़ा ॥ 

पद । हशमत को चाहता तू किसमत बिना 
लड़ाये माथे जो रेख ताको किसने कहां मिथ्या १ 


१००५ वेशम्यप्रदीष । 
किसयत ने माल्त कुछ हे करते से सद बनेगा यह 
रंग जाहिलों का किसने तुझे थक्षया २ हन्नोज 
तक गरीबी हेरे में कुछ ने आई शेखी गईं न तेरी 
कत्तों ते दम कदाया है रिंदों को भारता आ गोवों 
को पालता जो | उसदेष को न जाना पढ़ि पढ़े के 
श्र छदया ४ ॥ 

पद ॥ और नहक ही छाथ कहलाया मति तिय 
इन्द्री लड़के तन धर इनहीं से मन बहलाया * 
काम क्रोध मंद लोभ मोह सों नित अपने को चह- 
लाया ९ की न देव धरम करि मन को राम रंग 
में नहल्वाया ३ ॥ 

बातों । फिर महात्मा ने शिष्य से कहा जात विद्या बड़ाई 
रूप जवानी के अहह्ार से-तू छद रहा है बोका उतारने के 
लिये कहता हूं आम भिसको अपने से भरभए्ट पावै उसको ला 
चेला सुन चला बाहर जैसे हुआ कुत्ते पर दीठ पड़ी चाहा कि उसे 


गुरु के सामने ले चलें इससे निषिद्ध नलदी और न मिलैगा इतना 
मन में आतेशी आकाशवाणी हुई कि तुक से कुछ अच्छा है 


वेशश्यवरद्ीए [ १०१ 
क्योंकि अपने मालिकके द्वरपर उसके भरोसे पड़ा रहता है और 
तू देष बना प्रभु का कइल्ा द्वार द्वार धन के लिये घूपता है शिष्य 
लज्ञित हुआ आगे चला विचारा कि शौचादि से छुट्टी करिके 
फिर निपिद्ध 6 ढ ले चलें एक प्रदान में गया उस काल बन में 
आया कि विष्ठा सर से निषिद्ध है इसीझो ले चलना चाहिए 
फिर आकाशवाणी हुई कि बह विपिद्ध तो तुझ से इआ है 
पहिले तो बह शुद्ध अन्न रहा इस के सुनने से बहुत लगा गुरु के 
पास आया इस हृत्तान्त को कहा सब्र अहंकार छोड़ा और 
अपने पापों से डर गुरुणी के सम्मुख इस पद को पढ़ा ॥ 

... पद । सोम रोम अपराधी में प्रभु केसे बदल 
' देखावों। परात तम्ह सम आपह बनिके तुमकहँ 
नहिं खतिआवों १ विषय सरप तिरशल वचन 
पिप [विषय लयन कल्षकावां | पर हथन से अछ 
चन्हरमा चित माथ पर पावा ९ यज्ञ शत्रु दहु पुर 
“ को बरी तामस कम बढ़ावों। लोग जन को मुकुद 
शीश पर तहां गंग लहरवों ३ काल अतीत 


३ जा 


फिकिरि नहिं तनिकों पर काम नहिं नशावों । ऐसे 
देव देव वनि आपुद आपनि हँसी करावों ४ ॥ 


६०४ वैशृप्यप्रदीप । 
वार्ता | झब बगासन अपनी ओर देख अपना जान उपदेश 
कीजिये जिछसे फिर अईकारादि दूषण थे छगे युरु बोले ॥ 
पृदु | श्याम गत ये श्याम चरण में मनको 
खुब रवाना है। तीख वचन सुनि भस्म न होना 
उसको समुझि पचाना है १ अपना रतन कुंस 
गति मों परि चोरें सो ते ढचाना है। रतन पारखी 


2. है. 


संतन सी मिलि खोदा खा जाना है २ नटबंदर 
'मों लालच मो फैँसि नाइक जीव तवाना है। साधन 
करि हिम्मत को तजना यह तो सिरिफ लचाना 
है ३ झूठ कपद छल तजिके बंदे सीधी रेस खाना 
है । वासुदेव बरणन को भे घरमों रंग 
मचाना है ४ ॥ 
बातों | जब सियारात्र को तू हिय॑ मों बसावैगा तो वे और 
साधन दे सुख पायेगा ॥ 
पद जिन्‍्ह के हियमें सियराम बसे तिन साधन 
ओर किये न किये ४ मृत दया जिनके मनमें तिन 


वेसम्यप्रदीप । १०३ 
कोटिन दान दिये न दिये ९ जिन सन्त चरण 
रजको परता तिन तीरध सीर पिये न पिये ३ 
जिनके संत भाव नहीं मनमें ते देवहु होय जिये 
न जिये ४ ॥ 

बाता | फिर शिष्य बोला कि आपके कृपा से अब मेरा 
दुःख भागा गुरु बोले ॥ 

पद | सिया राम लगन जो लागे । देखी केसे 
ते दुखवा भागे। रामराम के रटते रहते कैसे न यह मन 
पागे | तब सिय जू की करुणा होते केसे न जियश 
जागे १ संतचरण को सेवत सेवत केसे न संशय 
खांगे। कहो न केसे जाड़ रहेगो तापत छिन घिन 
आगे * नाम सुधा रस चीसि चीखि के जी स्व॒रुप 
अनुरागे। महानीच स्वादन से सो नर काहे को . 
जिमिया दागे १ सदा देवारी जिनके घरमें मची 
रहे नित फागे। होहूँ. दास तिनके दासनकी पतित 
यही वर मांगे ४॥ 


१०४ वेशम्यप्रदीप | | 
बातो । फिर शिष्य ने शामझूप में मस्त हो यह पद पढ़ा ॥ 
/ पद तेरी सरत मन में भड़िगई । देखत रूप 
झलक दरिहि ते मेरी अखिया लॉड़िगई १ प्रश 
राम दया से नीकी एंसे की गति पड़िंगई। मानों 
कंचन के भपण में हीशा मोती जंड़िंगई ९ राम 
तिहारी मरते देखत कमेनकी गति अड़ि गई। 
माया गुण सुभाव कालहु की आऑँखुरी पँखुरी भकांडे 
गई ३ रामसनेह सुधा रस चीखत विषयन कौरति 
खड़िंगई। गमदेव तुन्ह में अनचरहों अब तो ऐसी 
मढ़िंगई ४ ॥ | 


बाता | अब कूंठ अहंकार छोड़ा सच्चा अहंकार सदा 
करोंगा कि में अहुचर हों औ रझुनाथ पेरे स्थामी ई तीरथ ब्रत 


आचार यज्ञ तप इन सबका अहंकार छोड़ केबल प्रभुका गंव 
कीणिये ॥ 


पद | श्याम तुमही तारन हारे | कलिमें साधन 
कय ने बचत सन्त्रन के सुरती ने यथारथ नाहीं . 
जात उचारे । तबते मंत्र वच्र सम वनिके समरे 


90] 
तर पदटाए ह १७0४ 
फाज बिमारे १ सहन समंशल नाम गररे चाहिए 


च्स्त 


हि 


श्रातन पकारे। सी जिगिया 


प्रदोष उधारे * ब्ञानगोग के चरचे बाहीं चंचल 
मन से न्‍्यारे | तदि दिस यहि चंचल पन को 


केवल विपय प्यारे ३ कलिके रुप कंसको प्रशु तुम 
आपहड जाह पद्धारे । ऐसी इश्क पर में तलिहारी 
वाजत देव नगारे ४ ॥ 

वार्ता | और रघुदाम में कोई सम्बन्ध का अहंकार फरना 
जगत के सम्बन्ध का अहंकार मिव्वाना चाहिये ॥ 

पद। लगठ राम तोसे थव नतवा । बाहों तेहि 
देवता को प्जो एजि जात सियराम | केऊ जानों 
में जिनि जानो यहह सव कर मतवा १ एहर बोहर 
नात लगोले दिन दिन के ताए । अंश येढ़िके 
सृभत नाहीं काल लगाये घतवा * का केउ करिहि 
कराइहि जयमें करता घरता राम । सियाराम की 
अंश कलाबिन डोलि सकत वाहिं पतवा हे राम- 


१०६ वेशग्यप्रदीप । 
भजन के मर दस पद विषय करे के नाहीं | 
देश दुह्मई गए बजन दिनु धिंग धिग धिग नर 
गंवा ४ | 
वात । एक राय प्रनभूला पूलसा फूल्ा सिद्ासन पर बेटा 
हता और 3 पहिरे मनभाये और आांति भांति के सुगंध 
हगाये एस बुपेर ऐे बढ़ा शायता और छा 'बेश्या श्रादि के 
गान ताव सुदतों एक दिन उसके लिकट एक फ़क्ीर आया ' 
ओर इस पद को गाया ॥ 
पद । क्या हो रहा हे रंग धिंग धिग कहत 
एृदेंग पूरत मजीश दि है किनको देवनठी कह 
कर गहि इनको किटकियत मुरबंग ३॥ 
बातों | श्रौर इस पद को पढ़ा ॥ 
पद | नरक मिट्टी सोनेकी देह । कृसबिन 
किसदी सगी हुई है पल लेने तक नेह १ अहमक 
तह धत यौवन खोदत ज्यों मुद्दीज की रेह । वासुदेव 
पद क्यों नहिं मुमिस्त जो सावन परत मेह २ ॥ 
वार्ता । और रादश सहसवाह आदि जो इन्द्रह को डावते 


दरण्यगंदाप | १५७ 
उनहूं को काल खसायसगा व्‌ क्पाश्ात ई क्या राणा बसि साथ 
ग देखता + गूथनी ऊप कार कायम चगहत्तर के जातस रा 
अब पेंट की रक्षा करने मे अरद बडी लड़ाई हृ प्ोर्‌ 
उसका उपद्रव बह़य £ पद शरब अपागा्धों का और शसकषमे 
के उपजने का टांव ? सब झंग # बढ़ झौर निवलः पेड ही मे 
पंदा होती ४ रृस्त लिगे ऊ॑ दपर भलन में बाँधे परिले पेट 4 
रखबाली कर पशिले +गिएझ गदा।) गिसको शाख्र निषेध कि 
हों उसे छोड़े जे लागुन प्शन लगा कार निया का खून 
सफ़ेद बंगन छाल पद्की गोल कफ गलर छिलका प्गेत मर्मृर 
आदि और बेध पदाभ वी भी थोड़ा खाद बहुत खाने से 
निपिद्ध के बरावर होजाता £ और जो निवलों को रखसे खाते 
हैं बह अपने पेट में आग धालते है वह अवश्य मश्क में जायेंगे 
ओर उन लोगों को भमद झग्ना तो जुदा रहे चचा मी वहीं 
भाती एक महात्मा ने कह कि अऋजन परमेश्वर के भएथर के 
भीतर ह और दरवाजे की कुझी दिविपवक धोणन है णब कु ली 
भे हो तो दरघाजा नहीं सुझ् सकता वे दश्वाने के खुले भीतर 
का पता नहीं मिलता एक महात्मा ने कहा है निषिद्ध के खाने- 
वाले का उपास जागना सब्र व्यर्थ होता. है कि वे जागरण करें 
तो उनके जागने की सेवा और जो उपयास करें तो भूरू प्यास 
की सेवा कुछ फल पहीं अर्थात्‌ निपिद्ध पदार्थ खालेबाले का 


श्ण्य वेशस्यप्रद्दीए । 

पञा मुमिण जप हप सूद व्यथं ॥ अधिक वध पद्मार्थ के 
भोजन के खिये रोग है और दश उपद्रव # पहिला अधिक खाने 
से हृदय कठोर दोवा है और प्रकाश का नाम एक महात्माने 
कहा है कि अंवःकरण खेती के सरधान है सो अधिक पानी से 
विगढ़ जाती है दूसरा बहुत शोजन सब इन्द्रियों के लिये खोधई 
जब आदमी का पेट भरणावे तो उसकी आंखों को वाहियात 
देखने और कानों को झुनने की और जीम को अन्नवन्न बकने 
की चाह होती है भूखा रहे तो सत्र इन्द्रिय ठिकाने में रहेंगी 
एक ने कहा कि मूसा रह सब इम्द्रिय पापके ओर से दवी रहें नो 
यरजावे तो सब इन्द्रिय पापों की मूखी होगे णो भोजन अविधि 
खाये हो तो सब इख्धिय पापकरने में तत्पर होंगी खाना 
सब इख्ियों के क्रिया उत्तम मध्यम दा भीम है पेट खेत है 
तीसरा घड़त खाने से बुद्धि कम होती हैँ पेटके मरने से बुद्धि 
को तेजी जाती रहती ६ एकने कहा ऐ परलोक या दुनियां के 
किसी काम में लगना हो तो चाहिये भोगन न करे लबतक 
उस कामकों न करले चोथा बहुत भोजनसे भजन कम होता 
है जब आदमी बहुत खाबेगा तो सुस्त होजायगा और नींद घेर 
लेगी फिर क्ितनेही युक्ति करे पर न कर सकेगा नींद में मुरदा 
के सम पड़ा रहेगा छदापि कुछ क्रिसीमांति करेगा भी तो 
सवाद न देगी एकने कहा है लिस समय आदमी का पेट भरे 


दगध्यादाएं | १०४६ 
तो आपको अपाहिल जाने एक शहात्ा ने अविया को देखा 
कि उप्के हाथ में फटे £ उन्‍होंने पढ़ा कि यह क्‍या हे फटी 
कि यह चाहों के फ्ंदे £ जिनके जोर से में आदफियों का 
शिकार करती हूं मशत्मा बोले कि इया कोई ऐसा फंदा भी है 
' जिप्तमें मुके फेसाले उसने कहा नहों एश प्र रात्र तुब बहुत 
- खाकर सुस्त होगगे थे उस समय इसने संध्या करने से रोक 
_ रेखा था महात्मा बोले कि शरद में पेटवर कमी ने खाऊंगा 
 अविया बोली कि में मी छय ने कहँगी यह उनकी दशा है 
निन्होंने उमर भर में एक रात अधिक्ष खाया था ओर उनझी 
क्या दशा होगी जो उपर भर में एक रात भूखा ने रह क्षके और 
भनन करने को लालच रखते हैं एक से कहा है मेजन करता एक 
' पैशा है और उसकी दुकान एज्रान्त है और उसके इथियार भूख 
पांचवां बहुत भोजन करने से भजर की शोभा णाती रहती 
. है एक फ़क्कीर ने कहा भिप्त दिनले _मने घर छोड़ा पेडम्र 
भोजन न किया ठंदापानी प्यास्भर ने पिया एक दुसरे ने कहा 
मेरे जान सुन्दरता उस सबय है कि पेट पीठ से मिला हो छठे 
बहुत भोजन से निषिद्ध भोजन ऋरने लगेगा इसलिये शुद्ध 
अन्न बहुत कठिन. से मिलता है अशुद्ध बढ़त मिलता है सातवें 
'बहुत खाने से अपने उद्यम से छुट्टी नहीं शोती कुंड देर लाने 
"फिर बनाने खाने और पाने में दिन जाते हैं आठवें मरते 


११० देशग्यपइृंदीप | 

समय जितमा अच्छा भोजन किया है उतनी ही पीड़ा होगी 
नें बहुत मोम से पुण्य की कमी होती है अपने भोग. को 
हुनियांही में पूरा करि लिया एक महात्या की कथा हे प्यासे 
थे पानी पाया एकने शरबंत दिया उन्होंने पिया तो मीठा 
ओर ठंडा पाया उसी समय मुँह से अलग किया और आह 
खेंची उसने कहा शनी तो पीठ और श्रद है कहा नो परलोक 
दम ढर न होता दो में भी हुम्दारे खाने पीने में साथ करता 
दुशुवां पेट भर भोजन गधपि ब्राह्मणादि भले लोगों से और 
उनकी प्रसन्नता के साथ लिया है पर उसके बदले में अपना 
सुकर्म देना पड़ेगा और ऋदापि निषिद्धों से लिया तो नरक 
- जाना पढ़ेगा भिज्ञा ब्राह्मण के रहते ज्षत्री की न ले ज्ञत्री के 
रहते वेश्यकी न से वेंश्यके रहते शद्र की न ले शद्रात्न प्रायः 
निपषिद्ध है वाकी दीनि वर्णकी नो देखने में उनकी चाल मली 
जाने मित्ता छेले न जाने न ले अंत्यनवर्णका अन्न क॒दापि न 
ले अशाज्लीय दिंसककाओ अच्च आयके बराबर है कदापि भूलके 
खालेवे तो प्रति कबर अश्ेत्तरशत भगवन्नाम स्मरण करे और 
प्रसचता से मित्ता से पर हठकर न यांगें जिसमें देनेवाले के मनमें 
कल्लेश न होवे भजन के विधिपू्वक भोजन करने में. भी नोन 
हरामी है इसलिग्रे सदा भजन करना चाहिये और भजन वहुद 
भातिका है पर कलिकाह में नाम छोड़ ध्यानादि सब कठिन हैं॥ 


वेशग्यप्रदी प्‌ । ११९ 
पद | ब्यापा कलियुग का शाका संपुरुषारथ 
थाका लोग ईश्वराहि के नहिं पाने श्रतिक्री कहों 
कथा का | वापहि वाप ने कहे सो केसे काहे है 
हि काका ? काम आदि भट बेकि रहे हैं धर्मएंथ 
को नाका | इनहिं शारिके निबरहि जाइ जग को 
अस जनमा बांका २ दिन दिन चोर अधरमी वादे 
प्रधन को जिन्हें ताका। जो कोउ चढ़े परम के 
पथ पर परे ताहि पर हॉका रे जिन अपनीर्सना 
यह रोकी नारी मुख नहिं कांका। राम नाम को 
खरग लिये ते निवहे हांकी हांका १ ॥ 
बार्ता। और अत्र इस काल में मित्षादि सब साधन का 
निवाह कठिन है केवल नामही में सुगमता समझी जाती है ।। 
पद्‌। मन रमि रहु रामकोपड़िया में । नाहीं 
तो कालदूत जिउ छेहें एके एक थोपड़िया में | 
जगके सुख से तृप्त न कोई जस मादी के पोटड़िया 
में ? यद्यपि अमिद अंक हैं विधिके जो कुछ लिखे 


११५ देशध्यम्रदीय ! 
जोपडिया में । का न बनेगो शुद्ध भाव से जस 
मर बस॒द सोपड़िया में * राजमहल में सो सुख 
नाहीं जो बात कोपड़िया में । सो रस झरोबर 
में नाहीं जो रस मिल्धे कोपड़िया में ३ इष्टदेव [सिय 
रामहि गज जिनि बल बात बोपडियागे । अद्ख 
कथन में का मुख पेहे खेल गणेश थोपडियाम 8 ॥ 
वात | एक महात्मा ने एक से कहा जगत्‌ के छोगों के 
साथ प्रीति अर बनके संदलए में उनके तुट्य करोगे पापी होगे 
परलोक खोबैोंगे ऋूठ सब पापों का बाप है उसी का इसकाल 
में प्रताप ६ ॥ | 
पद | कृलि में कतहूँ न देखा सांच सकल कृपट 
को नाथ ॥ पुरुष बने कुलनारी से कपदिन में 
बढ़ पांच | सब जानत येह नहि जानत परे मंरम 
' की खांब १ बात बात में छल्न चतुराई करत सोउ 
अधकांच । लोक लाज हर दूनों तजिके रचत 
चगारीं ढाच २ इनकी गति लखि त्रियाचरित सब 


वेशग्यप्रदीप। ११३ 
गुरुने मानहूँ वाच । इनकी संगति से सहिलेशहि 
सव मूंठन की आंच ३ इनको रंग रहो नित येते 


[३] 


कवहूँ न मारी धंच । देव खेलारी को बलही में 
रंग्रैगीलो मांच ४ ॥ 
पद | जरो कलियुग की चतुराई । भूठन की 


[0 पी 8] 


पादी लिखि पढ़िके भाई गई मन घतुराई १ बालक 
वृद्ध तरुण सवही को झतुराई ओ बतुराई। रमरंगं 

, में कबहूँ न आवत देवनहू से शतुराह २ ॥ 

* . तार्ता। और नगद के लोगों से बेर करोगे तो झ्ोझ पर- 
लोक के कार्मो को वे पिगा़ेंगे दुःख भी देंगे हुम मी उनकी. 
शत्रुता में रात दि भजन सुमिरण छोड़ लगजाभोगे और 
उनशी करनी तुम्हारे मरने वाद भो करनी थे लोग करेंगे उस- 
को ध्यान करो जब कि पुरदे को जजल्लाया जल में बहाआएदे 

# कुद् दिन भीछे.भूल जाते चर्चा दक भी नहीं करते जैसे कहूँ ले 
देखाथा और सदा साथी परमेश्वर के सिवाय दूसरा नहीं ऐ 
तो बड़ी भूल है अपना ऐसा अच्छा काल मतलबी बे प्रीति- 
चाले नगद के लोगां के साथ खोबे सदा साथी सदा प्रीतम 
ईश्वर को भूल जाते ॥ 


» ११४ वेशाग्यप्रदीष। 

- पद | सभी कोई मतलब ही के यार नाहिं तों 
क्रत विगार॥ मान कमल से प्रेम सही पे जब लेगि 
वह गलजार | ट5 पर सयि क्ञार करत है पानिव॑ 
करत विकार १ जीव पश्म प्रिय ढेहुहु को लेख 
गत्ित खंलित छाबार। त्यागन वाहत पनि पनि 
तनको करम होत रझदार २ भाव भक्कि के भखे 
इेश्वर जनपर गत उदार। भाव बिना तो नरक 
प्रावत गाता कहद पुकार »े पृरण काम श्याम 
कारण बिन शंगतिन के हितकार। देवहष्टि से 
देखिपरे अब सौवरियां के हार ४॥ 

- बातों | छगद्‌ के झोग सम जगह बसे हैं इनसे वेराग्य 
चाहिये ओर इतसीमभॉहि रूगे सुखर्भी मिटनेवाल्ा' है इसलिये. 
उमस भा और पुर्य बरारय बरह्चत दर क्र उसडझा स्रूप इस: 
पद में लिखा हैं ॥ 

. पद। जगत में बह. विराग हें दर | जामें सम 
चरण रति उपत्र छायरहे भरिषर १ क्षणक विराग 


न्क्‌ 


वेराग्यप्रदीप |, ११५ 
पसानी उपजे अन्त घर को घर । वचन विशग 
होत पढ़ि गनि के अंदर उमड़ी धर ९ मनको निर- 
मल करत करम ही तदपि विषय रस भर । पाये 
नवतई प्रवृल होत मन ज्यों सरिता को पर ३ जो 
अनुराग विराग वही हे है ज्यों मित्तिरी को बर । 
देवहाह्टि से यह लखि लीजे करिये न हराहूर ४ ॥ 

वार्ता | णो राम चरण में रति न .उपनी तो मीवन 
हथा है॥ 

पद । नाहक ते जीवत हैँ जिनकी ने श्याम 
चरण में रति ॥ बिगरि रहा यह लोकों जिनको 
का कृहिये परमारथ गति । भये ने इतके भये ने 
उतके बड़ी मईर रतनकी क्षति * छेरी गल धन 


'पीठ ऊंटकी राचि विरथा विधि की मेहनति। धरती 
आर भये जीयत लो मरि सहिदँ यमकी सासति २ 


सब अंगन से हरिको मजिये कबहुँ न उपजी. ऐसी 
मति।राजपाट विरथा धनविदया जीवन में दम दप 


'११६ वैशग्यप्रदीष ! | 
लानति ३ श्याम फंज घन श्रीयमना रज जिनकी 
महिमा अतिते अति । जहूँ विहृरत श्रीदेवकिन न्दन 
जामे बनत अप[िन की पति ४ ॥ 


बातो । ओर भगवत्‌ लगन में विध्न करनेवालों से बराग्य 
करना चाहिओ और रामभनेहियों से सनेह करना चाहिये ॥ 


पद | घरको गोड़ोई हम छोड़ी | श्याम लगन 
के बेरी जमन से नांतो तृण मों तोड़ो ! मरभिन 
से कड दिन संगति करे दुर्भति सांड़ों फोड़ो | 
करम लिखा दुख सो सकारि के ब्रह्म अंक जनु' 
खोड़ो २ नाम प्रताप काल कंदंक गख बरणागृत से 
मोड़ो | वजकी रत विन गति न दूसंरी लागो 
तन को होड़ो रे थाये विधन अनेकन तिंनको नेम 


प्रस्मसे वोढ़ों | देवकिसुत के चरंशकमलसों मनको 
तागो जोड़ो ४४... 

, वातों। अब्र लकी विशेष दवा लिखी जाती, है एक 
गहात्मा ने केहा शिष्य से खोटे संकरप पर दृष्ठि करना मन के 
सुधारने के लिंये एक दंवा बहुत है कामके समय' चौपाया कोष 


तु 


वेशास्यप्रदीप । ११७ 
में राज़्स लालच में कुत्ता भूख में देवाना पेट भरे मस्‍्ताना 
बन जाता है मदद सा दाना पते तो लोगों को सतावे भूखा 
रह तो शोर मचा पृत्यु चिन्ता नरक पीड़ा स्पर्ण करान से 
भी अपने संकरप को नहों छोड़ता पर रोटी न दो तो कामादि 
का कुद्ध संहरप छोड़वा है इससे आदमी भूला न रहे बढ़ा 
शत्रु है हमारा काप कहदेना है यारो। फेर आगे कोई भानो 
था न मानों एके महात्मा ने कहा है कि मेरा भरने मेरे साथ 
कगड़ने लगा कि तार्थ को चल मेंने कहा कि तू अच्छा कहता 
है पर मुझे यह नहीं होसकृता किमलिये कि तू एकान्न से 


. घयरा के कहता है इस पहाने लोगों से मिक्षा चाहता है कि 


लोग बड़ाई और प्रतिष्ठा करें इसलिये न जाऊंगा उनने मान 
लिया मैंने परमेश्वर से मांगा कि है छू रानिधान | ऐसी पा कीने 
कि इस मन की कुठाई और भुलावे को जानू' सो गया तो क्यों 
देखता हूँ पन कहता है तू पुफक्ों दिन दिन संफस्पों से रोड 
कर नई २ रीति से मारता है कोई उप्त भेद को नहीं जानता 


' हम फ़क्ीर हो जायें तो तेरी बड़ी बड़ाई हो ज्ञोग महात्या कहें 


तब जाना हि भुजात्रा देता है इसी तरह बहुतों से तालाब 
धर्मशाला आदि बनबाता समन करवाता है हि तुम्हारा बढ़ा 
भाष होगा भरते लोग प्रतिष्ठा करेंगे यह सत्र मनक्ता धोखा देना 
है बढ़ाई प्रतिष्ठा की चाह न रहे तो यह सब्र काम उत्तम पद 


११८ वेराग्यप्रदीष । 
देगेवातें हैं एड महात्मा की कथा है उनके शिष्य चारों ओर 
बैठे रहे महात्या ने आह मारा और रो दिय्य शिष्पों ने पूछा 
कि कौन सी बात है कि आ५ से अचाही धीर व्याकुश् हो रो 
उठे कृवाकर कहिये बोसे गेरे मनने आन ह द्वार जाने का सेकरप 
किया है भजन कहते में शिप्य सब बोले महाराज यह तो बड़ी 
उत्तम बाद है इस और प्रसन्ष होना चाहिये महात्मा बोले 
आन खतत्त हो इन्हों ने भज्जी वात का संक्ररप किया है तो 
कल खोटी करने में क्या अचरन इस से पद्ड़ा कर रोगे जानने 
दी बड़ी बात यह है कि भमन के दो दड़े भाग हैं एक स्परण 
पूत्रन ध्यान आदि करना, दूसरा अपने को पापों से बचाना र 
भाषण श्राध्ा बचाना पार्पों से भतनानन्द के लिये उस 
आधे ते कठिन ६१४ लिप्रे पहिली सीढ़ी के अथांत्‌ मौखने 
वाले भगन के जप तप स्परण में लगे णाते हैं दिन 
चाद्दायग पादि ब्रतों से छाटते हैं रात जागझे ऊपर के 
भननों में उतका छात्न जाता है और णो'लोग: ऊपर की 
गीहीवाले हैं भनन में मत शो रहे हैं उनको सप्र घही यही * 
ध्यान होता है कि मनको और ओर प्रीति करने से बचाहये 
जो अपना प्यारा प्रभु है ,उसक्ी ओर लगाइये सबका सार 
प्रेत रोकना है ऊपर की सफाई क॒द्च छाप नहीं आती लिखा 
है कि कहीं दूर से दो ब्राह्मण सयाग आये एकक्को एक वेश्या 


वेराग्यप्रदीप । ११६ 
सुन्दर पकड़ अपने घर लेगई दूभरे ने माधदनी के मन्दिर में 
आय पृना में गत बिताई वेश्या के घर णो गया रातभर यही 
सोचता था कि हम केप्े अमांगे हैं प्रयाग में आ खोटे संग 
में फसे घम्पभाग मेरे साथी का आज अिवेशी नहागा हो 
माधत्रनी को प्रृष्ष धप दीप नेवेध करके लाह लड़ाथा हो 
एसी ध्यान में रात विताई पन्ना करनेताला यशी ध्यान में 
था धन्य भाग्य मेरे साथी का शान उप्त रूपवती रसमाती के 
साथ आनंद करवा होगा इसी ध्यान में रात, गई सबेरे दोनों 
मिल किप्ती ओर चले उप्ती समग्र वज्ष पड़ा दोनों भरे पेश्या 
वाले को विप्णुद्त ले चले और पनावाले को धमद्त बह 
बहुत घब्राया और कष्टा राव भर वेश्या के घर रहा उसके 
लिये दिष्णुद्त आये और हम रात भर माधव णी के मंदिर 
में बाड़े पाल में दिटरे इसछ्ा यह हाल यमरृत बोले तेरा मन 
शत भर वेश्या के घर रहा उप्तका मन माधवी के मंदिर में 
ऊपर से मन का काम भारी है दूसरे कथा एक महात्मा ने एक 
भननानन्द से कहा बहुत लोग उपास से श्रीति रखते हैं बहुत 
देने में वहुन संध्या में पर तू त्रत बहुत वात करने का रख देना 
पीड़ा न देने का संख्यावंदन मन रोकने की जब यह जाना गया 
कि आप वो पापों से बचाना यह भाग पूजा छुभिरन करने 
के भाग से कम नहीं है निसको दोनों भाग प्राप्त हों उसकी 


१६० वेगग्यप्रदीप । 

भी मांति बन जादे जो दोनों न करपके तो पाप न करना 
यह आधा भाग अवश्य करे उपके करने से दूसरा माग आप से 
आप होने लगेगा लो पाप को न बचावेगा तो दोनों भागों में 
घटी उठ्रैगा फोई कठोर बात झिप्ती को कहेगा या सज्नननिंदा 
देवनिन्‍्दा करंगा तो सम्प भरके मनन सुप्तिन पिठयायँगे 
शकने एके एड शनन झरना अच्छा कि पापों से बच रहना 
झच्छा है फगाव दिया यहां उपणा रोशियों की है रोगी. के 
इलान के भी हो भाग हैं एड्र दवा दूसरा परहेन णो दोनों 
बरे तो रोग आपडी अच्छा होगा णो दोनों न कर सके परहेन 
धरना भला है वे परहेज कोई दवा फ़ायदा नहीं करती परहेज 
करना वे दवा के भी फ़ायदा करता है इस दृष्टांत से पापका 
छोड़ना वचम है महुष्यों को चाहिये कि पाप छोड़ने में बहुत 
यज्न करें शुरुय तो यह हैं कि मनको सदा रोझें मनके रुकने 
से पाए झआापड़ी से रुक जायगा एक महात्मा को राजा बहुत 
मानने लगा और भांदि भांति के बच्ध और भोनन भेजने लगा 
सारे शहर के लोग हाथ पांधे खड़े रहते जो, कुछ झाज़ञा करता 
उसी भांति करते साधु विवेक्षी था एरदिन अपने मनको ध्यान 
धर देखा तो और ही पाया पारे से अधिक चंचल नज़र आया 
महात्मा को बहुत सलानि इई इस पद को पढ़ा । 


: पृ मनकी मनही माहँ रही । सिया रामको 


वेराग्यएदीए | १२१ 
किकर होइहाँ जियमें पते यही | किकर भये काप 
कंचनक दिन दिन विपति पही * पेहहों साथ सन्त 
चरणाएत ऐसी बहुत वही | जन्म गयो कामिनि 
मुख चुमत मुखमें लार वही ९ सियाराम पद चिंतन 
करिहों बेठि एकन्द कहीं। जन्म पिरान विषय 
विन्तन में कु नहिं जात कही ह देव शरीर पाय' _ 


के अबनग। दसिहा अदध महा । बेचेत फिर कंबल 


दर दरम काह के दहां दा ४ ॥ 

बातो ! इतना कहिके चुपचाप श्री अरध को चल दिया 
और वहां जाकर दूसरे तीधरे सूछी रोटी का हुकड़ा खा रात . 
दिन राम नाम रठ रहने सभा एक दिन उप्तहो दूसरे महात्म 
ने देख वहुद सत्कार से कहा धन्यही और इस पद को पढ़ा ॥ 


' पद | जगत में तीन मतवाले | हाल मस्त कोई 
माल मत्त हे जहरी वश्म के कोह पाले १ बश्म 
देवाना दर दर घ्॒मे माल मस्त पनके पाले। हाल 
मस्त कोश राप देवाना जिसकी जीभ पड़े छाले ९ ॥ 

वार्ता | यह सुन वह बोला ॥ 


१४४ वेराण्यप्रदीप 

पृद बहुत मो हिं ठग लेसि ठगिनिया नटखट जैसे 
रगिनिया | कदृदिन रखले खेल कद में कुद्ठ दिन, 
काम जगाय कमनकी शँगुरेमें उसलेसि जेसे 
काहे नगितियां १ वेष बये विषया के कारन 
लेप धरपक्े ताहीं एरनारी की कोन चलावे बचे न 
धीष भगिनिय[ २ वेद प्राण कृरान पढ़ेसे दिन 
दिन बाह़े घान, इसमें छाषिके रहलि बाद मिस 
हहई परम दणिनिया ह केहू देवता को का मानो 
को ऐसन सम्रत शम नाम अश्रष काटे जेंसे गेगा 
जड़ि अगिनिया ४॥ | 

चार्ना। अब कहारान आपकी छूपा से अच्छा हूं यह सुनऋरः 
दूसरे यहात्या ले इसे पद को पढ़ा ॥ 
- पद | रचिक जो लागन पाते सम रंग परसंग 
तो छुबते बीडी को रप्त ज्यों रोम रोम बढिधावै १ 
हिये समुद्र तब उमंग भाई आंखिन में रस आवे।. 
. मे कशक मैं मगन होइके राम राम.एट लोबे २ 


रामरंग में मल माह देहिते सो अमल कंहावे ३, 
इस पोधिन से हि मिसरे के ने भाठि हवावे। 
देवसधा रस ट्पदप एव के एश ए्रि चिल्ाशे ४ ॥ 
बातों । पक्षा राम रंग हमकी बहा झद निश्चि”स्ध सद्ो ॥ 

, पद । अपग्िल रास्छो “ंग बाकी झब रंगये 
अलख वही लि जात वही है जासे रंध तरंग १ 
श्वेत श्याम से गाया रंगी तीते रंगे गुछसंग |: 
पंच भत मायाके रंगे जिनसे देह प्रसेग ? हौलि 
' लोक करमन से रंगे देखि परत, छिनभंग। गमरण 
' लागा नहिं छठे दिन दिन बढ़त उमंग हे देव अल- 
ग्रह सतप्ंगतिया के साधन श्रंग । बाही में तब दंग 
रहेगो काहू से नहें जंग ४ ॥ 

: बार्ता। और सबरंग कच्चे हैं इमीलिये उड़िशने हैं ॥ 

पद | कहाँ तक ठहरे काचो. रंग | जेसे मुलम्भा 
- सिखई बातें खुलत पाय परसंग १ शाम रंग सांचो 


१२४ वेरास्यप्रदीप । 

अंब लागे भेदि जाय सब अंग । अभि: रंगंको 
देखि देखि के रहत देवाना दंग १॥ 
दार्ता | उसी झाह दसरा फक्कीर आय दोनों महानों को शिर 

भुछा बैठा हाथ मोड़ पा योग यज्ञ तप ज्ञान सेजन इनमें सली 

ुगति की राह छीन है उन दोनों महानों ने,कहा ॥ 

द। साथो येही गति की राह श्यामको भजन 
करो बाहों वीरय दान करो तुम चाहो जान थऔो 
योग ऊंचे चढ़िके अंत गिरोगे मिटे नहीं यह रोग: 
चाहों यतन करो १ चाहो अमर की घरिया पियों 
वाह लगायी दारी चाहो योग समाधि करो तुम 
तेग कालकी कांरी वा सबकी सजन करो २ श्याम 
हाँहि सब रंग झत में शयास ने दूमर होये | कालहु, 
की यह महाकाल है जानि लेहु सब कोय संशय 
तजन करो २ मोरपल् येही दरशावत सपे कालको 
काल । श्याम बह्म अस श्रति बोलत सो देवाकि- 
मुत गांपाल याकी तुम भजन करो ४॥ 


पेशग्यप्रदीप। श्श्छ 
' बातो | फ्रेर फ़क्ीर ने हाथ जोड़ कहा मन ठहरानेद्ी कोई 
- बात ऐसी कहिये मिससे अच्छी दसरी न हो बोले पढे कहता 
“| ध्यान दे सुनो ॥ 
पँद | रहेईे में हारि करि यतन पल मर मन ने 
- भिराह न्याय कहो किसमत से चंचल योग पवस 
. से माने । गा नाद में थिर मन काहे का निया 
शुभ तंन £ तंब थिराइ जब मेरक बरजे यह मेत 
काहू छोनां | तो प्रेक हू थिर मन नाहीं जेसे 
मवंकों अतन २ मनके अंकुश ज्ञानं कहते के उहं 
“अंडगढ़ मोहिं लागे। गिरता ज्ञान प्रसपर कारन 
“बेठिहि फैवनी घंतने रे चेचलते में श्याम अचलतो : 
- देखहि देवे नजरिंहा । में मलौन जनंमेकों आंधर 


परसि सका को रतन ४॥ : 

6ै: जार्ता-।:फिर सन्त ने कहा. कि कुछ: साधु सेन भाहंत्स्य 
 कहिये बोलें सुनो ॥. . 7 5: 

पद साधु-महातम अपरम्पार। बार दाह कै #ः 


. ज्ञीव- जगत में सबकी करत उधार १ महामढ 


१२६ बेशाम्यप्रदीप । 

गीवम को सिखवत विग्रह पूजनसार । देहातम 
पति वादे विरशत होत बढ़ी अधिकार २ कुद 
चेवन ते इम्तर पुजावत कहि सब विधि विस्तार । 
वि अंदरमुदता उपजद बनत सकल व्यवहार ३ 
शधिकारिंत का सिखवत आतम पूंजन के उप- 
जार। जा। इहदेव आस दरशत घट घट करत 
धिद्डार ४ ॥ दया खासी छविद्दाई संतन के तसमें॥ 
(कूद घरत शिरपरेच देंड्रता जगमग गुण समुदाई+4 
दान विराम विमल दोउ कृर॒डल कानन- में लह- 
शह ९ ध्यान स्तन माला, उर लहरत सुकरम कह्ठन 
गाई। रोम सेन पर्रहितसों चंदन मह मह सह मह 
काई ९ करम सृत्र हृदृता मजनहिं ते तन छवि 
संत ्रताह। पंच तत्व चिन्तन सो युदरी कंठी मधर 
कहाह ३ जीव देव तर सभग लता में नाम समन 
मारे लाई । रामलगन बिन धिग जग जीवन 
घिग कंठी चत॒राई ४ ॥ न 


बेरोग्यप्रदीए। १२७ 

बातों | फिर उन्हों ने कहा दि अवधराप्ी सल्तन की 
महिमा कहिये | बोले ॥ 

पद । अवध के संतनकों बलिहार जिमबन के 
शखूंगार ॥ निगमागम पुराण स्ृति सम्भत करि 
चारिउ उपचार । प्रतिदिन रामचन्ध पद अरचत 
परम भक्ति अनुमार १ साव तिलक मालाको समु- 
भत परिहरि हृदय विकार । नाना मत कहूँ एक 
जानिके जीति रहे संसार ९ अरचत चरचत प्रचत 
. खरचत परम रम्प व्यवहार। यहिविधि उत्तम काल 
विताइत चिंतत राम उदार ३ जिनके हृदय बदन 
कप्रलन में रामभर्बर गुंजार । देवधरम' एक हृढ़ 
शाजत केवल पर उपकार ४ ॥| : 
वातां। फेर हाथ घोड़ कहा कुछ कल्िकालका हतान्त 
कहिये || 

पर | अब आया आगम खोदा बीसो विस्वा 
ठोश। योगी यती सिद्ध तपसिन के.ढोले भये 


श्श्द प्रशग्यप्रदी प्‌ | । 
कैगोय । दया परम कह मन में नाहीं फिरें बढ़ाये 
ओोदा ९ बेश्या पहिरे खासा भलमल लगे किनारी 
गोदा | कुलबग्ती इखरासे पार्व फडा पुराना मांठा 
२ दूध मलाई बांका बानें जगे मांग का घोटा | 
झखा घन साथ जन पर्व कबहूँ जले मर लोथ ३ 
बेमरयाद बला सब कोई सझयरें बड़ा क्या छोठा । 
भाई राम तव बाद करोगे जब खड़केगा सोटा ४ ॥ 
« पद।.अब्‌ कलियुग आवा प्रद् चंद पातक 
लावा | कलिको प्रथम चरण, जिनि जानो द्वापर 
शप दुह बर्श दखानों प्रथमहिं को तिप्तरों करि 
पानो. दोगो इंकबजाबा १ झूठ पसंद अकर्म 
अदाया पाप चरन को चोक लखाया चरन धरम 
को एक बचाया सो बीज बनावा ९ ज्ञान 


'योग जिकलेइ पशने धर्म कर्म के रूपए हेराने कलि 


के हर साधन थहराने नामें पार लगावा ३ नाम 
प्रताप मंदोतित जागा जाके हर कृलिकों तम 


वेशस्यप्रदीष | १९६ 
भागा बाढ़त देव चरण अवतशगा जाक़ो वश 
श्रुति गावा ४ ॥ 

वार्ता । फिर पृछा कि पंडित राजा प्रहनज्ञानी वे कौन हैं 
जो प्रहानों दे मन में कसकत ई उत्तर दिया तुमने दो तीनशी 
पूछा महानों ने चार और शो कहा है ॥ 
पद । सातो कलकत मेरे शम में । पह़िके जो 
कछु सार न काटे अत्का गथन में । हाकिस होय 
के चाह करे जो परजन के भनमें १ बह्य जानि 
4 के जो न करे रति सिथद्र परत में | सकल मतन 
को एक न जाने भा अनलम में * शाद्चन में 
देखत नहिं देखत सत्र अपने तलमें । जगको देखि 
न इंशहि बीव्हद महट एस दरपन में हे कम हि 
ज्यादे परा सादा! परखत नह जनमें | हन तन 
से देव मिखत हे जिन भर्मो वलमें ४ ॥ 
वार्ता | फिर पूजा सार जगत्‌ में क्या है उत्तर सजन है ॥ 
: -  पद। श्याम राबरे चरण भजन दिनु किस 
' झपनो पद पायो। विधिवत करम करत यक्ञादिक 
ह 


१३० देशग्यप्रदीष ! 
आंत नाम गए गायो॥ हरि सुभिरन दिनु हात ने 
प्रो ऐसो व्यस्त बतायो १ मरण काल में योगी 
पशे मखसे प्रणव कदायो । हिययें समिरत श्याम 
नाम को गदित पर्मगति ध्यायो २ जानिए बहा 
_ जत साधन दे सकख विकार बहायो । तवहीं होत 
भक्ति अधिकारी अस गीता में गायो ३ वेदशास्र 
को मरग बानि जिन अपनो सान नशायों । देव 


अनग्रह सतसगाते से भजन सार ठहरायों 8 ॥ 

वार्ता | साधारण पहिल्ले अध्झार का रूप लिख चुके अब 
विशेष उसका स्वरूप और मिटने का उपाय लिखते हैं लिसने 
सारी पृथ्वी के ज्ञोगों को बिगाड़ रक्खा है एक प्रहात्मा-ने 
अपने शिष्य से छह पंडित और भननानन्दों से जुदा घर बनाना 
एस काद्ध में प्रायः इन लोगों में पहुतों को अहंकार होता है 
इसलिये ऐसे लोगा के पास रहना अच्छा नहीं नो मुझमें कोई 
गोदाई देखें तो जलें मलाई देखें ईपां करें बहुत भननासन्द 
ऐसे हैं कि सारे जन्म में एक दो पुरश्चरण कर लोगों स्षे इतना 
घमएड करते हैं मानों उन पर कोई उपकार रखते हैं या. 
इंश्वर के यहां से उनको बेकुएठ में रहने या नरक के आग से 
7 पेंचाने को सुन्दर पत्रिका मिली हैया आपको उत्तम पुरुष 


पु 
हर 
कु 


नर 


वेशग्यप्रदीप । १३१ 
हराया है और दूसरों को कुत्सित बढ़े अचम्भे की बात है 
फ़््ीरी व वच्ध पहने नरम कपड़ेवालों से अहंकार बहुत रखते 
हैं दंध और अहद्वर का छोड़ना वहुत उचित है दंधभ और अहड्जार 
ने बहत मननानमद और विद्वानों को मारडाला है प्रभु कृपा 
कर अहंकार से बचाव अहृ्भार से बचने का उपाय पुख्य यह 
धन जन उमर कम और विद्या प्रायः इन पांचही का अहृक्नार 
ता है इन सबका देनेवाला कोई और है इतना जानने ही 
से अहझ्वार दृर होगा ॥। 


पद | पांव चीज से मिलत बढ़ाई इतना तो सब 
जग जाने। धन जन उमर करम ओ विद्या इनमें 
चढ़ तन की माने १ इनको मालिक जो छठवों है 
ताको कोऊ न पहिवाने। सोर श्यास वसुदेव दुखी. 
रे मन कब अस छातने ९ ॥ 


वात | और दूसरा उपाय अहझ्भार मत्सररद्दित नो पंडित 
अथवा मणनानन्द हैं उनके चरणां की सेवा करे उनकी चाल्लों 
की सीख | अब भरोसे का वर्णन होता है जिसके बिना भजन 
हो नहीं सका भोजन बद्ध आदि का पभ्रु पर भरोसा करे भरोसा 
करने के दो भेद हैं एक भजन करने के लिये छुट्टी हो अथात्‌ 
सोच किसी बात का न रहे वे मरोसे मजन नहीं कर सक्ता सूजन 


११२ वेशग्यप्रदीप | 

से सब कामों से निसतोद होगा ही बड़ा काप | जो पगुझा मरोसा 

मत करें घर घर भोजन के लिये फिरे और मन में भी उसी का 
खटदा रहे फिर भजन कब करेगा सरोसावनाज्ा कोई काम 
प्रारंभ करना चाहे तो ईश्वर के मगेपा पर विश्वास कर बढ़े 
पराक्रम से पारम्य करता है किसी महुष्य के डरने या अविद्या ' 
के बहकाने पर ध्यान महीं करता पर जो विचारे ढीले मन 
वामनोर ततु के हैं सदा जगतवालों का भरोसा करके रहते हैं 
ऐसा आदमी बढ़े काप्र का इरादा नहीं कर सक्ता नो करता है 
मतलब को कप पहुंचता है भरोसा बाले को कोई रोकनेवाला 
नहीं है और सत्र॒ जगह उनके निकट बराधर है जाहा गरमी 
बरसात सदिन एकसा है एक गहत्पा ते कहा है कि प्ररमेश्वर ? 
पर भरोसा कर छो वो राना प्रजा धनदान्‌ दुःखी सब उसको ' 
पानेंगे क्योंकि उसका ग्राल्िक बहुत बड़ा है एक महात्मा ने 
एक आदमी को बन में देखा नेसा कि चांदी का ढाला हुआ 

है कहो कहां जाते हो जवाब दिया कि बहुत दर एक मुल्क है 
वहां जाता हूं महात्मा ने कहा कि कुछ तुम्हारे पास नहीं कहां 

से खाशोगे कहा जिमने पृथदी ओर शआ्आाकाश को अपने बल 

से सम्दाला है वह मुझको भोजन न देगा भला वूने यह सोचा 

है दुनियां में उसके सित्राय और कोई देता है एक फ़क्कीर से 
एकने पूछा कि तुम पन्‍्थ के लिये कुछ रखते हौ जवाब दिया 
कि चार पदार्थ फिर पूछा वे चारों क्या हैं बोले लोक परलोक 


वेरशास्यप्रदीप । १३३ 
में ईश्वर का राज्य जानता हू' और सारे लोगों को ईश्वर का 
सेवक मानता हू' और सब उद्यम को ईश्वर के आधीन देखता 
हैं और इखर का काप सब स्थान पर जारी जानता हूँ ओर 
दूसरा भेद भरोसा करने का यह है कि परोमा छोड़ने से बढ़ा 
ढर है प्रभु ही ने पेंदा किया प्रभु ही आहार देता है इससे जाना 
सिरजनेवाला जेमे दूमरा नहीं उसी भांति भोजन देनेबाला 
भी दूसरा नहीं है काठ पत्थर के बीच रहनेवाले छोड़े के पुँद 
में पत्ता लोगों ने देखा है मरोसा उसका करना चाहिये मो 
सदा जीनेवाला है और उसके लिलाने से नव जीते और पैदा 
करने से पेदा होते और मारने से मरते हैं एक महात्मा ने कहां 
लितने भजन करनेवाले हैं त्ित सबके तुस्य मजन करे और 
प्रभुक्ता भरोसा न धरे तो कुछ भी नहीं है एक महात्मा बहुत 
दिनों से मूख प्यास मार बन में भजन करता था एक ब्राह्मण 
किसी भांति वहां जा निकला दृश्डबत्‌ कर कहा धुककों 
कुछ सिखाहए निसमें जगत्‌ की पीड़ा से वचू' उत्तर उपदेश 
की हुट्टी नहीं थोड़े दिन जीने के रह गये ब्राह्मण ने न माना 
तीन दिन तक खड़ा रह चोथे दिन महात्मा ने उसे देख 
कहा क्‍यों मुझे सवाता है जो सीखना ही है तो यहां से थोड़ी 
दर उस नगर में ब्राक्मणी है उसके पास जा सिखावैगी उसके 
पास गया इस कथा को कहा बोली बहुत अच्छा में सिखला- 
ऊंगी पर तीन दिन पीछे तब तक तू यहां टिक चया देखना भी 


१३४ वेशश्यूप्दीप । 
एक सीखना है ध्राह्मण उसकी चाल देखने लगा सबेरे वाह उठ 
शौचादि से छुट्टी भोजन कर सो रहती और इसी भांति गत को 
तीसरे दिन ब्राह्मण को कहा णो गेरा चर्या देखी है उसी को 
किया कर ब्राह्मण बोल्ला कि खाने सोने के सिदाय श्रौर भी 
कुछ करती हो दोली हा वराक्षण बोला कि बढ़ क्या हैं उत्तर दिया 
प्रमुके भरोसे छदा रहदी हों नो कुद्ध प्रभु॒ भेजता ६ उससे 
गुज़रान करती हूँ और दूसरे से कुछ गयोजन नहीं रखता और 
न दूभरे को अपना पालनेवाजा समझती और किसी को भय 
देने भारनेवाला नहीं जानती सिवाय प्रभु के दूसरे से कुछ 
सम्बन्ध भी नहीं मानती पगनुके मिकट प्राप्ति करनेदाली एक प्रश्न 
की कृपा है उसी का भरोसा रखती हूं और किसी उपाय से 
प्रभु का पाना नहीं जानती णो करती हूं प्रभु कराता है इस भांति 
जानती हूं इस बातों को छुनके व्रा्षण चरणों पड़ इसी भांति 
करने लगा एक मरद्त्मा ने दूसरे महात्मा से कहा मेने अपने 
उद्धार को इस पद के अनुर्सार भगव॑चरण शरण उपाय विचारा 
है दूसरे ने पूछा कि वह पद कौन है उत्तर दिया कि यह है ।॥। 
पद । कहब का आपने करतृत जब पब्चिहाहि 
यमदूत । रोम रोम से पापैठाना नहीं धर्मको नाम । 
है सुनते यम, नरक पठेहहिं जहां वहे मलमुत १ 


किक 


भाग नरक बहाया बाव बाल जन्मव वारसार। 


वशम्यप्रदीप । १३५ 
फेर वृद लागलका छृद्धिहे जेकर नाहीं कृत २ जिय 
तो नग्क रूप यह देह पर का कहिये। मानहेँ 
नरके अर्थ नरक भा मोहि अम केठ न कुपूव रे कानी 
कोढ़ी परकर नाहीं लागि मकत जग जाने। वासदेव 


पद शरएणु गहऊ शअत्र जकर यूप्उ भसत ४ ॥ 

बातो । इस पद को सुनिकके दमरे ने कहा कि हम भी एक 
दिन एक महात्मा के पास बसे थे वहाँ देखा तो प्रदात्पा 
विदलहों लोद ज्ञोटक इस पदको पहते थे उन्होंने कहा कि वह 
पद कोन है उत्तर दिया कि यह है ॥ 


पृद। में केहि गोहराएँ व कहेँ जाऊँ;॥ मोरे कर्म 
मलीन देखि सब हरि बेठे मुख मोरि । दूसर को 
तिरलोकी नायक यह पंछत मक॒वाएँ १ संघ सैघाती 
दूरि निकृसि गये जिनके पोरुपतन में । विनपोसष 
लाचार अकनी में वन में पद्चिताऊँ २ ज्ञान योग 
बैराग कर्म मे पत्ति पद्ि में हारी । र/उर बरण॒ शरण 
तब आई धन्य राबरे पाऊँ * प्र तृम समरथ मोको 
तार3 की कहि दाजे नाहिं। महू देव कमें के मानव 
तोर न लेबएँ नाउँ ४ ॥ 


१३६ ' वेशग्यप्रदीष । 

वार्ता । एक महात्मा ने एक पहात्मासे पूछा कि किसभांति 
भरोता करें जवाद दिया कि जेत्ते लड़का अपने मा वाप का 
भरोसा रखता है या जैसे नेवते के दिन वेखटके रहते हैं एक 
पहात्मा से पूछा कि निरेत्न वनमें किस भांति तपल््री दिन 
काटते कहां से खाते हैं जवाब दिया कि सोच करता हू' उन 
बुद्धियों पर णो शक यें दूदी हैं और उनको सिखावना क्‍या 
लगेगा भला सोच तो मा के पेट में कौच भोजन देता था दूध 
किसने पहुंचाया है भरोसा को दो ठौर में करना चाहिये एक 
शारण्ध में दूसरा प्रभु एक महात्मा ने कहा है कि परमेश्वर 
को चारि रीति से सेवक का पोषण करना उचित है पहिला 
प्रभु विश्वंपर है दस विश्व में हैं प्रभु स्वामी हम सेवकों का 
पालना स्वामी ही करता है, तीसरा परमेश्वर ने भोजन पाने की _ 
राह नहीं बताई है इसलिये वह जानता नहीं कौन भोजन किस 
ौर से देगा ओर कब आवेगा जो जाने तो वहां अपने पहुँचे 
ओर ज्ञे ले जब इससे अजान गहरा तो प्रश्नु का पहुंचना अत्या- 
बश्यक्ष भया चौथा उनको सेवा करने की झ्ञाज्ञा है जो न 
पहुँचारेगा तो मितना काल भोजन के मिलने के व्यापार में 
जायगा उतने काल सजन कैसे करि सकैगा एक फ़क्कीर श्रीसरयू 
तीर अवध में रहता अनायास णो कुछ आता उसे खाता एक 
दिन एक राजा आया चरणों में शिर कुकाय कहा महराण : 


, आप मेरे नगर में चलें तो वहां मैं बहुत भांति सेवा करूँ भज्र " 


वेराग्यप्रदीप। ११७ 
भल की शोर से वेखटके होके भजन किया कौने साधु बोले 
हमकी यह भरोसा £ कि नो फिसी हब्चे में अन्दकर छोड़े तौ 
भी परवाह नहीं इसलिये कि विश्वम्भर सब जगह रहता है 
ओर अवध पाय कहीं जाते हैं सो अपने भाग को मिट्टी मिलाबे 
हूं है भाई में तो सवे गरोसा छोड़ सौतानाथ के चरण शरण 
में पढ़ा रहता हूं ॥ 

पद | कबनिउँ योनि अवध जो पावे तो यह 
जीव कृतार५ होय १ नाहि तो अहम लोक पाइउ के 


(5 ७ 


. मिरिह बहि बहि मरि है रोय२ अवधहि पाइ तजत 
' हूँ जे तिन्ह कर गत निज हित दारेउ खोय ३ रामदेव 


जा 


के चरण शरण में सब तजि सुख से रहिये सोह १॥ 
बातो | एक ने एक महात्पण से पूद्धा भरोसावाला कहीं 
यात्रा में मोजनादि पास रखे या न रक्खे जवाब पास भोज- 


' नादिक नहीं रखने आदमियों, से मांगते श्रौर दुःख देते हैं 


उसमे रखना भल्ता है दूसरा और लोगों का भरोसा नहीं 
करने केवल परमेश्वर का मरोसा करते हैं और उन पदाथों को 
परमेश्वर शी ने साथ कर दिया है मो कोई देता है सो पर 
ही के दिलाने से यह उनका विश्वास रहता है केवल मन से 


'अरोगा रक्‍्खे कुछ मोजनादि संग लेने से मतलब नहीं सतह 
'पन से है नहुत आदमी भोजन पास धरते है या किसी से 


१ दे बेशाम्पशदीय | 
ने है एए भीदा से परोतसा भ४ के सिवाय दुसरे का नहीं धरते 
ओर बहुत पाम कुछ नहीं रखते ४ शौर मांगते भी नहीं पर 
घ्यान रोटी ही का घरते हैं यदी धन में रहता है कि अब कोई 
सही से शाता हें एक द्धाधारी था कुछ पास न रखता और 
न किसी से धांसता एफ दिन आरव्य से दूध न आया दूसरे 
दिम्न सोच के लिए जो लोग ते दते ठगछो बह णाने कि दूधे 
लिये आता ) भजन तृक्िय के स्थान में दूध ही का ध्यान 
प्रने लगा दूसरे एक महात्मा का कगन है जो जाने कि भोज- 
बादि के बाधने से भजन और भरोसा न हो प्क्ेगा तो न 
दांधे और नो झाने कि मनन में और भरोसा में नं कुछ 
बाधा करेगा ऐो बांधक्षे भरोसावाले का चाहिये कि सब कर्मों 
को प्रभुको सींगे इसमें दो गुण हैं एक यह कि मन ठहर जाता 
है अथोद्‌ किस भांति से होगा या नहीं होगा इन सहूरुषों 
को छोड़ देता है और दूसरा उस काम का पार करनेवाला 
बहुत पड़ा ो जाता है एक सबसे बढ़िया भरोसा में कथानक 
, और पद लिखि के ग्रन्थ की समाप्ति करता हों किसी एक 
राजा का चाकर सदा अन्न दद्ध आदि के लिये राणा का भरोसा 
रखता ओर बड़े बड़े काण्वाले जो राजा के भत्य लोग थे उनके 
निकट पेट दवा दवा के दांत निकाल निकालके हाहाय खा खाके 
अपने अन्न बच्ध खाने की बातों को किया करता पर कुछ न पाया 
एक महात्मा पिल्ले उन्होंने कहा धिक्वार हे तुकको और तेरे माता 


! वेशश्यप्रदीप | १३४६ 
पिता को णो तीनों छोक का भरनेदाला समथ साइए छो छो 
हाड़ मांस के पुतले जड़ वेचारों का भरोसा कर खराब हो" 
है एक पद में कहता हूं सुन ओर इसी मुवाफ़िक चल ॥ 
.' पद।त आशा जिनि कर आनकी | तेरे हि 
पर साहब समरथ राम लषण श्रीजानझी ९ [ 
आंश, करह ते आशा राखत तेरे जानकी । 
आशाबंत भये तब का गनती आसनकी ९२ 
सरिता तहँ रत अवश्यक महिमा तो बर हानकी | 
एतो बड़ो अनुग्रह प्रभको ये बातें गर जानकी 
आशा कर त सन्त चरण रज तीरथ देव मिल 
नकी । किसमतहू की आश ने करिये आए 
बनत जहानकी ४ ॥ 


पद्‌ । परम शिव विहार भूमि जयति मातु 
काशी । गंगा श्रृज्लर हार बारि मक्कि दोसी १ 
वाराणसी बढ़ मसान गोरि पीठि भासी | क्षेश्रमोद 
विपिन अंग पाचीं सखरासी २ नाभि सो परे 


परा गिरा बसत खासी। बह्मयका प्रकाश जहा दूत 


हि, 


प्क््मे 


प्‌ 
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यगफांसी रे अंग घग ढं 
पञ्षकों स्वरुप महाज्योति सी अकाशी ४ ॥| 
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पद । मुंह मोर बाप दहतारी गुरुहि भगवान। ' 


दितुसे बढ़े हितकारी भातुसी करत रखबारी। हरि 
आस शधप उधारी नित राखत माने १ अगम 
निगम की वतियां सुगम करत कहि घतियां। कर 
गत जल पूल पतियां परत धपश्मान ९ दिन साति 
' गुणाह सिखादें कु गुशभेद वदादे। गुरु नाम यादी 
से कहावें मेरुहु से गश्वान ३ गुद सब मत में माने 
'गुह आदि देव दखाने । हरि आप गुर पहिंचाने 
अत कहत पुराण ४ ॥ 
, दो" मध्ववेशभूषण करन निध्वाचार्य कृपाल| 


रामशसेपद्वन्दिकरि को नहिं होत निह्ाल ॥ . 


वार्ता । औमत्काशिमहाराण हैर्वरीप्रस्तादनारायरःमिहजू 
शुर्धा ने कृषकर इस पुर्तक का शोधन किया और भरी ७ 


भंग देवतीर्थ रोम रोम वासी। 


स्वामीक्ी गाय घाट निवात्री की आज्ञा से श्री सोतारामीय 


इरिए्रप्रसाद ने परिश्रम करि बनाया ॥“# ५ 


भ्रीसीतारामीय दरिदरप्रसादहत्ैरशग्यप्रदीपः समाप्तः ॥“# 
हर ++ ५०५४० 
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